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श्रीपरमात्मने नम 2८< ; नकर रि 
गीताजीक ७५ ७१६ 
श्रोगीताजीकी महिमा [2 १४: 
वास्तवे श्रीमद्भगवद्वीताका माहात्म्य वाणीद्वारा वर्णन करनेके, ) 3. 


लिये किसीका भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहरस्वंप्तय ) 3 
ग्रन्थ है । इसमें संपूर्ण वेदोंका सार-सार संग्रह किया गया है । इसको 2 /३ 
संस्कृत इतना छुन्दर ओर सरल है कि, थोड़ा अभ्यास करनेसे > 
मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है; परन्तु इसका आशय 
इतना गम्भीर है कि, आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी 
उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते 
हैं, इससे यह सदा ही नवीन बना रहता है। एवं एकाग्रचित्त 
होकर श्रद्धा, भक्तिसद्वित विचार करनेसे इसके पद-पदमें परम रहस्य 
भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है । भगवान्‌के गुण, प्रभाव और 
मर्मका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशाञ्नमें किया गया है, वैसा अन्य 
ग्रन्थोमे मिळना. कठिन है, क्योंकि प्राय: म्रन्योमें कुछ-न-कुछ 
सांसारिक विषय मिला रहता है, परन्तु ““श्रीमद्भगवद्गीता? एक ऐसा 
अनुपमेय शाख्न भगवानूने कहा है कि जिसमें एक भी शब्द 
सदुपदेशसे खाली नहीं है । इसीलिये वेदव्यासजीने महाभारतमें 
गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है कि--- 

गीता सुगीता कतेच्या किमन्येः शास्रविस्तरेः । 

या स्वयं पझनाभस्य सुखपद्याद्िनिःसृता ॥ | 

' गीता सुगीता करनेयोग्य है, अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भली प्रकार 

पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें धारण कर लेना मुख्य 
कतेव्य है, जो कि खयं श्रीपद्मनाभ विष्णु भगवानके सुखारविन्दसे i 


(४) 


निकी हुई दै, ( फिर ) अन्य शाख्रोके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ९ 
तथा खयं भगवानने भी इसका माहात्म्य अन्तमें वर्णन किया है 
( अ० १८ इलो० ६८ से ७१ तक ) । | 

इस गीताझाखमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह किसी 
भी वर्ण, आश्रममें स्थित होने, परन्तु भगवानमें श्रद्धा और भक्तियुक्त 
अवश्य होना चाहिये, क्योंकि अपने मक्तोमें ही इसका प्रचार करनेके 
लिये भगवानले आज्ञा दी है तया यह मी कहा है कि खी, वैश्य) 
शूद्र और पापयोनिवाले मनुष्य भी मेरे परायण होकर परमगतिको 
प्राप्त होते हैं ( अ० ९ इछो० ३२ ) एवं अपने-अपने खाभाविक 
कर्मोद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होते हैं ( अ० 
१८ इछो० ४६ ) । इन सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है 
कि परमात्माकी प्राप्तिमं समीका अधिकार है । 

परन्तु उक्त विषयके मर्मको न समझनेके कारण बहुत-से मनुष्य 
जिन्होंने श्रीगीताजीका केवळ नाममात्र ही सुना है, वे कह दिया 
करते हैं कि गीता तो केवल संन्यासियोंके लिये ही है और वे अपने 
बाळकोंको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहीं कराते कि, 
गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर छोड़कर संन्यासी न हो जाय, 
किन्तु उनको विचार करना चाहिये किं मोहके कारण अपने क्षात्र- 
धर्मसे विसुख होकर भिक्षाके अन्नस निर्वा करनेके लिये तेयार इए 
अर््ुनने जिस परमरहस्यमय गीताके उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें 
रहकर अपने कर्तेव्यका पाठन किया, उस गीताशाख्रका यह उल्ठा 
परिणाम किस प्रकार हो सकता है। . . ke 
' ` अतएव कल्याणकी इच्छावाळे मनुर्ष्योको उचित है कि 


(५) 


मोहको त्याग करके अतिशय श्रद्धा, भक्तिपूवक अपने बालकोंको 
अथे और भावके सहित श्रीगीताजीका अध्ययन करादें, एवं स्वयं भी 
इसका पठन और मनन करते हुए भग़वानकी आज्ञानुसार साधन 
करनेमें तत्पर हो जायँ; क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्यके शरीरको प्राप्त 
. होकर अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणभंगुर 
भोगोंके भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है । 
श्रीगीताका प्रधान विषय | 

श्रीगीताजीमें भगवानने अपनी प्राप्तिके लिये मुख्य दो मार्ग 
बताये हैँ--एक सांख्ययोग, दूसरा कर्मयोग | उनमें 

( १ ) संपूण पदार्थ मृगतृष्णाके जछकी भांति अथवा खम्नकी 
सृष्टिके सद्दश;मायामय होनेसे मायाके कार्यरूप संपूर्ण गुण डी गुणोमें 
बतेते हैं; ऐसे. समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण 
कर्मोंमें कतोपनके अभिमानसे रहित होना (अ० ५ छो० ८,९) तथा 
सवव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकीभावसे नित्य स्थित 
रहते हुए एक सच्चिदानन्द्घन वासुदेवके सिवा अन्य किसीके सी 
होनेपनेका भाव न रहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है | 

( २ ) और सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि, असिद्धिमें 
समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फल्की इच्छाका त्याग करके मगवत्‌- 
आज्ञानुसार केवळ भगवानके ही ल्यि सब कर्मोका आचरण करना 
(अ०२ छो० ४८; अ० ५ छो० १० ) तथा श्रद्धा, भक्तिपूर्वक मन, 
वाणी और शरीरसे सब प्रकार भगवानूके शरण होकर नाम, गुण 
ओर ग्रभावसहिंत उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ 
इलो ० ४७. ), यह निष्काम कर्मयोगका साधन है । । 





(६) 

उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके कारण वास्तवमें 
अभिन्न माने गये हैं (अ० ५ छो ० ४,५), परंतु साधनकालमें अधिकारी- 
भेदसे दोनोंका भेद होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न बताये गये दै । 
- (२०३ छो०.३), इसलिये एक पुरुष दोनों मार्गोद्दरा एक काळम 
नहीं चळ सकता । जेसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके दो मार्ग द्दोते हुए . 
भी एक मनुष्य दोनों मागोंद्वारा एक कालमें नहीं जा सकता । उक्त 
` साधनेंमें कर्मयोगका साधन संन्यास-आश्रमर्मे नहीँ बन सकता, 
क्योंकि संन्यास-आश्रममें कर्मोका खरूपसे भी त्याग कहा है और 
सांज्ययोगका साधन सभी आश्रमोंमें बन सकता है । 


यदि कहो कि, सांख्ययोगको भगवानने संन्यासके नामसे कडा 
है, इसलिये उसका संन्यास-आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमें नहीं; 
तो यद्द कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्यायमें छो० ११से३० 
तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया गया है, उसके अनुसार मी 
भगवानने जगह-जगह अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । 
यदि गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो इस प्रकार 
भगवान्‌का कहना वैसे बन सकता ! हां, इतनी विशेषता अवस्य है 
कि, सांख्यमार्गका अधिकारी देह्वाभिमानसे रहित होना चाहिये; क्योंकि 
जबतक शरीरमें अहंभाव रहता है, तबतक सांख्ययोगका साधन भली 
प्रकार समझमें नहीं आता, इसीसे भगवानने सांख्ययोगको कठिन 
बताया है ( गीता अध्याय ५ छोक ६ ) और निष्काम कर्मयोग साधनमें 
सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति जगह-जगह कहा है कि तुं 
' निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुआ निष्काम कर्मयोगका आचरण कर। 


(७) 


शान्ताकारं अ्ुजगशयनं. पद्मनाभ सुरेश 
विश्वाधार॑गगनपच्या' मेघत्रण शुभाज़स । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्योनगम्य॑ 
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथस्‌॥ .. | 
| अर्थ-जिसकी आकृति अतिशय शान्त है, जो रोषनागकी 
झाय्यापर रायन किये हुए है, जिसकी नामिमें कमल है, जो देवताओं- 

का भी ईश्वर और सम्पूण जगत॒का आधार है, जो आकाराके सदरा 
सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघके समान जिसका वर्णे है, अतिशय सुन्दर 
जिसके सम्पूर्ण अङ्ग हैं, जो योगियोंद्वारा ध्यान करके प्राप्त किया. 
जाता है, जो संपूर्ण छोकोंका खामी है, जो जन्ममरणरूप भयका 
नाश करनेवाला है, ऐसे श्रीलक्ष्मीपति, कमलनेत्र विष्णु भगवानको 
: “मैं ( शिरसे ) प्रणाम करता हूं । 

यं ब्रह्मा वरुणन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तव- 

वेदेः साङ्गपदक्रमोपनिषदेगोयन्ति यं सामगाः । 

'्यानावस्थिततट्गतेन मनसा पञ्यन्ति यं योगिनो 

यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 

अर्थ-त्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुद्र और मरुद्वण दिव्य स्तोत्रोद्वारा 
जिसकी स्तुति करते हैं, सामवेद्के गानेवाले अङ्ग, पद, क्रम और 
'उपनिषदोके सहित वेदोंद्वारा जिसका गायन करते हैं, योगीजन 
ध्यानमें स्थित तद्वत इए मनसे जिसका दरशन करते हैं, देवता और 
' -असुरगण ( कोई भी ) जिसके अन्तको नहीं जानते, उस ( परम 
पुरुष नारायण ) देवके लिये मेरा नमस्कार है । 
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गीताशार्रमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ । (6 | 
छं विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवाजतः ॥ १ ॥ ¢ 
4. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च । छि 
टु नैव सन्ति हि पापानि पू्वजन्मकृतानि च॥ २ ॥ 
` मलनिमांचन पुंसां जलस्नानं दिने दिने । ¢ 
' सक्रद्वीतास्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 2 
गीता सुगीता कर्दव्या किमन्येः शास्त्रविस्तरेः । 
या स्वयं पझनाभस्य सुखपद्याद्विनिःखता॥ ४ ॥ 8) 
3 भारतास॒तसंवेस्वं चिष्णोवंक्त्राड्विनिः्खृतम्‌ । | | 
गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न बिद्यते॥ ५ ॥ ($ ` 
सर्वांपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । | 
पाथो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतासृत महत्‌ ॥ 
“ पकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीत 
. मेको देवो देवकीपुञ एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
. , कमोप्येक तस्य देवस्य सेवा ॥ ७ ॥ | 
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नारायणं नमस्कृत्य नरे चेव नरोत्तमम्‌ । आ य. 2 


देवी सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥>”/ 


एकटक 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


प्रधान विषय--१ से ११ तक दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान | 5 


वीरोंकी गणना ओर सामर्थ्यका कथन, (१२-१९) दोनों सेनाओंकी शङ्क 
ध्वनिका कथन;(२०--२७) अजुनद्वारा सेनानिरीक्षणका प्रसङ्ग २८-४७) 
मोहसे व्याप्त हुए अज्जुंनके कायरता, स्नेहे और शोकयुक्त वचन । 


'तराष्ट उवाच 
युद्धके विषयमें धमक्षेत्र | कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
` इष्टका भ सामकाः पाण्डवाइचेंब किमकुर्वत संजय ॥ १ ॥ 


पदच्छेदः ु 
धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे समवेता १ युयुत्सवः, 
मामकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌; संजय ॥ १ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दाथ 
. छतराष्ट्र बोला--- 


संजय =देसंजय | कुरुक्षेत्र 3 कुरुक्षेतरम 
घर्मक्षेत्रे -«घर्मगूमि  । संमवेताः -इकठठे इए 


१० 


श्रीमद्धगवद्वीता 





युयुत्सवः = युद्धकी इच्छावाले | एव 


मामका' 
चच 





= मेरे 


और 


पाण्डचा। 


किस्‌ 
अङुर्वत 


संजय उवाच ॒ 
ला दृट्टा ठु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 


प्रश्नके 2 
द्रोणा चार्यके पास आचायेसुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
दुर्योषनके गमन- दृष्टा, तु, पाण्डवानीकम्‌, व्यूढम्‌, दुर्योधनः, तदा, 





= पाण्डुके पुत्रोंने 


=क्यां 
=किया 


का वर्णेन आचार्यम्‌, उपसंगम्य, राजा, वचनम्‌, अत्रवीत्‌ ॥२॥ 
इसपर संजय बोळा- 
तदा =उस समय [दृष्टा = देखकर 
Re राजा ' =राजा तु. “और क 
योधनः =दु्योधनने |आचार्यस्‌ = द्रोणाचा 
उपसगस्य = पास जाकर 
व्यूढ्स्‌ = ग्यूहरचनायुक्त ( यह) 
पाण्डवा- _ { पाण्डवोंको | वचनम्‌ =वचन 
| नीकम्‌ सेनाको |अत्रचीत्‌ =कहा 
पाण्डवसेनाको पर्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महती चमूम्‌ । 


देखनेके छिये 


| 
। 


| | 
|| 
। 
|| 
] 
} 
| | 
।। 
१ 
१ 


रचसे दर्योधन- ्यूढाँ दुपदपुत्रेण तब शिष्येण घीमता ॥ ३ ॥ 
की प्राथना । पर्य, एताम्‌, पाण्डुपुत्राणाम» आचार्य, महतीम्‌, चमूम्‌ , 
्यूढाम्‌, इुपदपुत्रेण तव, शिष्येण, धीमता॥३॥ 
# यहां “एव” शाब्द समुच्चयाथ दे । 


अध्याय १ ११ 





dS SE 
आचार्य =हे आचार्य व्यूहाकार 
व्यूढास्‌ — (5 
तव -- आपके याः | खड़ी की हुई 
धीमता =बुद्विमान्‌ ।पुत्राणाम्‌ |= पाण्डपत्रंक 
शिष्येण = शिष्य पदती र न 
`¬ _ [दुपदुतर = सेनाको 
देष = = 


पाण्बकसेनाके अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 


प्रधान प्रधान 
महारथियों के 
नाम । 


| (बेबे 
महेष्वासाः न दना 


युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ 
अत्र, शूराः, महेष्वासाः, भीमार्जुनसमाः, युपि, 
युयुंघानः, विराटः, च, द्रुपदः, च महारथः ॥ ४॥ 
अत्र -- इस (सेना) में | (सन्ति) = हैं (जैसे) 
युयुधानः = सात्यकि 
चच = और 

युधि =युद्रम विराट; = विराट 
भीमाजुन- त्री और च्‌ = तथा 
समाः अजुनके समान| महारथः = महारथी 
शूराः = बहुतसे शूरवीर । द्रपदः = राजा दुपद 
शृष्टकेतुइचेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेब्यं्च नरषुङ्ग्ः ॥ ५ ॥ 
धृष्टकेतुः, चेकितानः, कारिराजः, च, वीयेबान, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोजः, च, शैब्यः, च, नरपुङ्गवः ॥ ५॥ 





वढ 


१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


च . “और पुरुजित्‌ =पुरुजित्‌ 
शष्टकेतः - घृष्टकेत्‌ | ङुन्तिभोजः = कुन्तिमोज 
चेकितानः = चेकितान : |च = और 


-5 तथा मनुष्यांमें मं 
त लमान अल त | श्रेष्ठ 
काशिराजः = काशिराज ।शृब्य, स शनब्य 
[ » ] युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्र वीर्यवान्‌ । 
सौभद्रो द्रोपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥ ६ ॥ 
युधामन्युः, च, विक्रान्तः, उत्तमौजाः, च, वीयबान, 
सौमन्रः, द्रौपदेयाः; च, सर्वे, एव, मद्दारथाः ॥ ६॥ 


न्च ऱ्ऱ और च्च और 
| विक्रान्तः = पराक्रमी 204 _[द्रौपदीके 
3 युधामन्युः = युधामन्यु | विद्या, = {पचो पुत्र 
चच तथा 
_ वीयबान्‌_ = बलवान्‌ र का 
उत्तमोजाः = उत्तमौजा सव क 
सौभद्रः खत | एव ¬ ही 
अभिमन्यु. महारथाः = महारथी है 


¦ अपनी सेनाके अस्मांक ठु विशिष्ट ये तान्निबोध द्विजोत्तम | 
। शन्न नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते ॥ ७॥। 


. लिये शुरुसे दुर्यो. अर्म? तु, विशिष्टाः, ये, तान्‌, निबोध, द्विजोत्तम, | 
' धनकौपग्रार्थना नायकाः) मम, सन्यस्य, संज्ञार्थम्‌, तान्‌, ब्रवीमि, ते ॥ ७ ॥ 


अध्याय १ | १३ 


द्विजोत्तम = हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | ते = आपके 
अस्साकम्‌ . = हमारे पक्षमें . | संज्चार्थम्‌ > जाननेके लिये 
ततु - भी मम > मेरी 
ये ` =जोजो ` |सैन्यस्य = सेनाके 
विशिष्टाः -प्रधान हैं. ।(ये) =जोजो 
तान्‌ > उनको नायकाः = सेनापति हैं 
( आप ) तान्‌ 5 उनको 


निबोध > समझ लीजिये |ब्रवीमि ` = कहता हूं 


दुर्योधनद्वारा भवान्भीष्मश्र कणेश्व कुपश्च समितिजयः | 


'अपज्ञी सेनाके विकरण सौमद्‌ स्स्तिशैव 
. अधान प्रधान अश्वत्थामा श्र सामद्‌ त्तिस्तथव च ॥ ८ ॥ 


महारथियों के भवान्‌, भीष्मः, च, कर्णः, च, कृप:, च, समितिंजयः, 
-नामोंका कथन । 


अश्वत्थामा, विकर्णः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च ॥८॥ 


एक तो स्त्रयस- 
भवान्‌ = आप च्‌ =तया 
.. च = और तथा =वेसे 
भीष्मः = पितामह भीष्म | एव - ही 
चच तथा . अश्वत्थासा = अखत्यामा 
कर्णः कर्ण |विकर्णः विकणे | 
च्‌ = और्‌ . च्‌ = और 


समितिंजयः = संग्रामविजयी न सोमदत्तका 
कृपः ` = इंपाचाय सौमदत्तिः = ्रभूरि्षा 


१४ | श्रीमद्भगवद्गीता ` 
क अन्ये च बहवः शूरा मदथ स्यक्तजीविताः 
अपनी 
शवीरों की गागाशास्त्रभहरणाः युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 


शंसा अन्ये, च, बहवः, शाराः, मदर्थे, त्यक्तजीविताः, 





नानाराख्रप्रहरणाः, सर्वे, युद्धविशारदाः ॥९॥ 
तथा- | 
अन्ये... भर मदथे =भेरेछ्यि 
च ज्भी ट | जीवनकी 
बहव = बहुतसे जीविता: = | आशाको 
शुराः - शूरवीर दु क 
अनेक सच = सबके सब 
पा | रज जण युद्ध- ह 
युक्त विशारदाः | र्‍युद्धमे चतुर 





बचेका अंपयोप्तं तदस्माक बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पाण्डवसेना को 


अपेक्षा अपनी पयोप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१ ०॥ 
सेनाको अजेय 
' बतलाना। योम, तत्‌, अस्माकम्‌, बलम्‌, भीष्माभिरक्षितम्‌ + 


पर्याप्म्‌ तु, इदम्‌, एतेषाम्‌, बलम्‌, भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
| 5 ओर- 
| . भीष्माभि | भीष्मपितामहः | बलम्‌ = सेना 
रक्षितस्‌ “(दत रकेत | क _ {सबा 
असाकम्‌ . = हमारी ॥ | 
तत्‌ >वह तु = और 


अध्याय १ Me i  _ १५ 


भीमाभि- _ | भीमद्वारा . | बलम्‌ = सेना 


हक _।रक्षित 
एतेपास्‌ = इन लोगांकी जीतनेमे 
इदस्‌ =यह याम्‌ न | हुगम है 


` भीणकी रक्ष- अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 


- केलिमे द्रोणादि 


 शङ्ञ बजाना। ` 


घरवीरोंके प्रति भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सवे एव हि ॥११॥ 
दुर्योधन की ८ 








. भरणा अयनेषु, च, सर्वेषु, यथामागम्‌, अवस्थिताः, 

| भीष्मम्‌, एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सर्वे, एव, हि | १ १ | 
च्‌ =इसल््यि |स = क सब 
सवषु सब एव = 
अयनेषु = मोचोंपर क त 
यथा- ८ { अपनी अपनी | भीष्मम्‌ = | पितामही 
भागम्‌ जगह | 
अवस्थिताः = स्थित रहते हुए नित | ओरसे 
भवन्तः = आपलोग (रक्षा करें 


इनकी तस्य ` संजनयन्हर्षं कुरुः पितामहः । 

र सिंहनादं विनच्योचेः शङ्कं दघ्मो प्रतापवान्‌ ॥१ २ 0 
तस्य, संजनयन्‌, हषम्‌ , कुरुद्द्धः, पितामहः; .. . 
सिंहनादम्‌, विनय, उच्चैः, शङ्घम्‌, दध्मौ, प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 





१६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
इस प्रकार द्रोणाचायेसे कहते हुए दुर्योधनके चचनोंको सुनकर- 


कुरुवृद्ध = कौरबोमें वृद्ध | संजनयन्‌ = उत्पन्न करते हुए 
प्रतापवान्‌ > वडे प्रतापी |उच्चेः - उच्च खरसे 


पितामह; = | सिहनादय ={ एदी नाद 


_ ( उस(दुर्योधन)| चिनद्य = गर्जकर 
हर्षम्‌ = र्ष दध्मो =बजाया 


दुयोंधनकी सेना- तत; शाङ्काश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
में नाना प्रकारके 
बाजोंका भयंकर संहेसेवाभ्यहन्यन्त स राब्दस्तुमुलो;भवत्‌ ॥१ ३॥ 
शब्द होना । न 
ततः, शाद्वाः, च, भेर्यः, च, पणवानकगोमुखाः, 


सहसां, एवं, अभ्यहन्यन्त, सः, शब्दः, तुमुलः, अमवत्‌ ॥१२॥ 


ततः =उसके उपरान्त सहसा = एक साथ 
शङ्टाः = शङ्क _ एव =ही 

च = और अभ्यहन्यन्त = बजे 

मेयः = नगारे | ( उनका ) 
च. =तथा स्‌! = वहः 


दानक Ee म से न 
गोमुखाः =| और नृसिंहादि | तुसुळ$ = बड़ा भयङ्कर 
0 (बाजे ' भवतः “हुआ 


अध्याय १ १७ 


मोक: जुन तुतः इवेतेहयेयुक्त महति स्यन्दने स्थिती । 
और भीमसेन- सवलतीत 
ररा बोका माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्कौ प्रदध्मतुः ॥ १४॥ 


बजाया जाना । ततः) वेतेः) हयेः, युक्ते, महति, स्यन्दने, स्थिती, 


माधवः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यौ, शङ्कौ, प्रदध्मतुः ॥१४॥ ` 
ततः = इसके अनन्तर | साधवः = श्रीकृष्ण महाराज 
ञ्वेतेः = सफेद च्‌ = और 

हयेः = घोड़ोंसे पाण्डवः = अजुनने 





युक्ते = युक्त एव =भी 
महति =उत्त ` |दिव्यो = अलौकिक 
स्यन्दने = रथमें शुङ्लो = शङ्क 


सितो =वैठे इर । प्रदध्मतुः = बजाये | 
[ » ] पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पौण्ड्‌ दघ्मौ मह्दाङ्कं भीमकमो वृकोदरः ॥ १ ५॥ 


` पाञ्चजन्यम्‌, ह्ृतरीकेशः, देवदत्तम्‌, धनंजयः, 
'पौण्डूम्‌, दध्मौ, मद्दाशङ्कम्‌, भीमकर्मा, इकोदरः॥१७॥ 


. उनमें- 
श्रीकृष्ण ' देवदत्त 
हृषीकेशः = | महाराजने | देवदत्तस्‌ = शङ्क 
पाञ्चजन्यस्‌ = भ कः 
7 | नामक शङ्क ली त 
` धनंजयः = अडेनने | =) ल 


म० गी० २-- 





१८ श्रीमद्वगवद्वीता 


' वृकोद्र! =भीमसेनने | महाशझ्स््‌ = महारङ्ग 
पौण्डूस्‌ =पौण्डू नामक ।द्ध्मो =बजाया 


युधिष्ठिर, नळ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः । 


ल र छ | | 
“वब नूकुळः सहदेवश्व सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६॥ 








लाना । अनन्तविजयम्‌, राजा, कुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः, 
नकुलः, सहदेवः, च, सुधोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्रः = कुन्तीपुत्र च =तथा 
राजा राजा प्लान क 
युधिष्ठिरः = युधिष्ठिरने सहृदः = सहदेवने 
अनन्त- _ | अनन्तविजय (सुघोष और 
नामक सुधोषमणि- | मणिएुष्पक 


(और) पुष्पको ˆ |नामवाळे 
नझुल =नवुल (राष्र (बजाय) 


पाण्डबोंकीसेना- काइयश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः 
के 

न शृष्टदयुस्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥ 
शह्नोंका बजाया काश्य;, च, परमेष्वासः, शिखण्डी, च, महारथः, 


जाना, ृष्टयुन्नः, विराटः, च, सात्यकिः, च, अपराजितः ॥१७॥ 
परमेष्वासः = श्रेष्ठ धनुषवाळा |शिखण्डी = शिखण्डी 
काश्य, = कारिराज च्‌ -: और 
च्‌ -_और धृष्टयुम्नः > धृष्टयुम्त 


महारथ; = महारथी च्‌ न्‍- तथा 


अध्याय १ - AER 


बिराट; ` =राजा विराट |अपराजितः = अजेय 
८ चच न्या और सात्यकिः — सांत्यकि 
पदेया ७ 4 
( » ] ढुपदो द्रोपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते । 
सोभद्रश्न महाबाहुः शङकान्दध्यः एथक्‍्पथक॥१८॥ 
द्रुपदः, द्रौपदेयाः, च, सर्वशः, पृथिवीपते, 
सीमद्रः, च, महाबाहुः, शङ्खान्‌ दध्मुः, पृथक्‌, पृथक्‌ ॥१८॥ 





तथा- 
द्रपद्‌; =राजा द्रुपदः ।_३._, _(सुमद्रापुत्र 
च क 02 व eS [ अभिमन्यु 
सेशः =इन सबने 
पदेयाः =| वपदोके |प्रथिवीपते > हे राजन 
४7 पृथक्‌ =अळग 
च्‌ =और पृथक्‌ =अळग 


, _(बडी शह्वोच्‌ रख 
महाभाइ, = सुजावाला |द्घ्युः =बजाये 
्बबसेना- स॒ घोषो घातराष्ट्राणा हृदयानि व्यदारयत्‌ । 
की शह्नध्वनिसे 000 ०७५ 
बृतराषट्रत्रोके नभश्च पृथिवीं चव ठुमुला व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
ड्द्योंका विदीणे स्‌, घोषः, घातराष्ट्राणाम, हृदयानि, व्यदारयत्‌, 
होना । नभः, च, पुथिवीम्‌, च, एव, तुमुल:, व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 


ऱ्य -- और तुछुल। = भयानक 
सः उस्‌ घोषः =रब्दने 


२० श्रीमद्भगवद्गीता 


के BS यक ns ७ ० न 
नभ, = आकाश धार्व- डो | इतरा 
=और राष्ट्राणाम्‌ (पुत्रांके 


च 
प्रथिवीस्‌ = - |हृदयानि हृदय 


"एव 
व्यनु- । शब्दायमान विदीण 


नादयच्‌ (करतेहर | १ [कर दिये 
दुयोधनकी सेना- अथ व्यवस्थितान्दष्टा घातेराष्ट्रान्कपिध्वजः । 


को युद्धके लि 


तेयार देखकर प्रवृत्त शासत्रसंपाते. धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥ 
दोनों सेनाओंके 
वाचक रथ खडा दुषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 


: ऋरनेके ब्यि सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥२ १॥ 


। भगवानूके प्रति 

' अजुनकी प्रेरणा अथ, व्यवस्थितान्‌, दृद्वा, धातराष्ट्रान्‌, कपिध्वजः 
ग्रवृत्ते, शख्नसंपाते, धनुः, उद्यम्य, पाण्डवः ॥२०॥ 
हृषीकेशाम्‌, तदा, वाक्यम्‌, इदम्‌, आह, महीपते, 
सेनयोः, उभयोः ; मध्ये, रथम्‌, स्थापय; मे, अच्युत ॥२१ ॥ 


महीपते च्हे राजन्‌ |धाराष्ट्रान्‌ 5धतराष्ट्रपु्नोंको 





। अथ न“उसके उपरान्त लय र 

| कपिध्वजः = कपिष्वज | 

| पाण्डव; --अजुनने ता 
च्यवस्थि-। _ शस्रसपाते _ { शख्र चलनेकी 
तान्‌ | =खडे इर प्रदत्त ¬ | तैयारीकेसमय 


~ SS a 
=. = 
PS 2०० शन 
क्र 


RT 5 त मातमा वि ति ति लता 
Ey 


अध्याय १ 


घनु: = धनुष । अच्युत 


उद्यस्य = उठाकर मे 

इषीकेशम्‌ न्न ७. ३ उभयो 
(महाराज 

वाक्यमा =वचन मध्ये 

आह = कहां स्थापय 


२१ 
= हे अच्युत 
=मेरे 
=रथको 
=दोनों 
= सेनाओंके 
=बीचमें - 
= खड़ा करिये 





इयॉपनकी यावदेतान्िरीक्षेऽहं योड्कामानवस्थितान्‌ । 


सेनामें 


नन कैमंया सह योडज्यमस्मिन्रणससु्यमे ॥ २२॥ 


देखनेके थिये यावत्‌, एतान्‌, निरीक्षे, अहम्‌, योद्धुकामात्‌ , अवस्थितान्‌; 





प्रगट हक कक कैः, मया, सह, योद्धव्यम्‌, अस्मिन्‌, रणसमुद्यमे ॥२२॥ 
यावत्‌ = जबतक असिन्‌ = इस 
अहस्‌ =गै 
र =इन रणसयुद्यमे | व्यापारमें 
अबखितान्‌ स्थित हुए ।मपा मुझे 
॒ हिका केः =किन्‌ किनके 
= १ कामन।- 


च्छी युद्ध करना 
निरीक्षे [ देख दि सोद्धव्यम्‌ | योग्य है 





२२ . श्रीमद्भगवद्गीता 


DE SEF NTT NL (3 उन Ear Er DLR च किणी यसा 


.[ » ] योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 


घातराष्ट्रस्य दुबुडेयुंडे प्रियचिकीषंवः ॥ २३॥ ` 
योत्स्यमानान्‌, अवेक्षे, अहम्‌, ये, एते, अत्र, समागताः, 
धातराष्ट्रस्य, = दुरवुदरेः; युद्वे, प्रियचिकीर्षेव: ॥२३॥ 


ओर-- | 
बुद्धः =दुबुद्ि अत्र ` इस सेनामें 
धाठेराष्ट्रय = दुर्योधनका | समागताः आये है. 
युद्धे =वुद्धमे ( तान्‌) =उन | 
प्रिय, _ | कल्याण ` | योत्स्य- _ | युद्ध करने- 
चिकीषवः चाहनेत्राळे । मानान्‌ ।वालोको 
एते . =ये राजाछोग | अवेक्षे <देखूंग 

संजय उवाच 


मगवानूका एव्सुत्तो हृषीकेशी शुडाकेशेन भारत । 


दोनों सेनाओंके - ७ ० घेर 
ब. बक्क सेनयोरुभथोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमस्‌ ॥ २४॥ 


खड़ा करना और « उपतेषां 
के आह भीष्मद्रणप्रमुखतः सवषां च महीक्षितास्‌ । 


कौरोको देखने- उवाच पार्थे पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५॥ 
के लिये आशा एवम्‌ 2 १ च 
टक १ उचः, हषीकेशः, गुडाकेरोन, भारत, 


सेनयोः, उभयोः, मध्ये, स्थापयित्वा, रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 


अध्याय १ २३ 
` -भीष्द्रोणप्रमुखतः, सर्वेषाम्‌, च, महीक्षिताम, 
उवाच, पार्थ, पर्य, एतान्‌, समवेतान्‌ , कुरून्‌) इति ॥२५॥ 
संजय बोला- | 
भारत =हेशरृतराष्ट्र |च ' =और 
गुडाकेशेन > अर्जुनद्वारा | स्वेषाम्‌ संपूर्ण 
एवम्‌ इस प्रकार महीक्षिताम्‌ = | राजाओंके 


उत्तः स्स कहे हुए श्र छ सामने 
[महाराज रथात्तमम्‌ =उत्तम रथको 


हृषीकेशः सं श्रीकृष्ण । स्थापयित्वा खडा करके 
(चन्दने इते = ऐसे 
उभयोः =दोनों उवाच -कहा कि 
सेनयो? = सेनाओंके पार्थ = हे पार्थ 
मध्ये -बीचमें . प =इन 
“भीष्म और | समवेतान्‌ >इकटठे 
भीष्मद्रोण- ='द्रोणाचायके | कुरून्‌ र क 


शुत (सामने पर्य = देख 


=¬ चिक तन्रापञ्यस्सितान्पाथः पितनथ पितामहान्‌ । 
सितइएबान्बो- आचायोन्मातुलान्भ्रातन्पतरान्पोत्रान्स्ीस्तथा ॥ 


| 

| 

| 

| 

| * देखना! शुरान्सुह्ददरचेव सेनयोरुभयोरपि । .. 
तत्र, अपश्यत्‌ , स्थितान्‌, पार्थः, पितन्‌, अथ, पितामहात्‌, 
आचार्यान्‌, मातुलान्‌, भ्रातन्‌ , पुत्रान्‌, पौत्रान्‌, सखीन्‌ 
तथा, श्वशुरान्‌, सुहृदः, च, एव, सेनयोः, उभयोः, अपि । 


) 





२३ श्रीमद्वगवद्रीता 


अथ = उसके उपरान्त | मातुलान्‌ = मामाको 
पार्थः  =पयापुत्र अजुनने | तृन्‌ =भाझयोंको 
तत्र = उन पुत्रान्‌ -= पुत्रोको 
उभयोः =दोनों | पौत्रान्‌ =पौत्रोंको 
अपि =ह्दी तथा ऽतथा | 


सेनयोः =सेनाओमें |सखीन्‌ =मित्रोंको 
सितान्‌ =स्थित हुए |श्वशुराच्‌ = सपुरांको 
पिताके |च -_ और 
पितुन्‌ > | भाशयोंकी । सुहृदः = घुहृदोंको 
पितामहान्‌ = पितामहोंको | एव भी 
आचार्यान्‌ =आचारयोको । अपश्यत्‌ =देखा 


[ ” )तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥ 


कुपया परयाविष्टो विषीदन्निदमबवीत्‌ । 

तान्‌ , समीक्ष्य, सः, कोन्तेयः, सर्वान्‌, वन्धून्‌, अवस्थितान्‌ ॥ 

कृपया, परया, आविष्टः, विषीदन्‌, इदम्‌, अत्रवीत्‌ । 
इस प्रकार- 

तान्‌ =उन सः >वह 


` अवस्थितान्‌ =खड़े इए ' | परया > अत्यन्त 


सवाना “संपूर्ण कृपया -करुणासे 
बन्धून्‌ चबन्धुआको | आषिष्ट; = युक्त हुआ 
समीक्ष्प = देखकर कोन्तेयः कुन्तीपुत्र अर्जुन 


अध्याय १ २५ 


Sc Nin किमी 
विषीदन्‌ शोक करता हुआ | अन्रवीत्‌ -बोला 
इद्स्‌ =यह 

अर्जुन उवाच 


खजनोको इष्टेसं खजन कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
तैयार देखकर सीदन्ति मम गात्राण सुखं च परिशुष्यति । 


और मनमें काय वेपथुश्व शारीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ २९॥ 
र्ता ह ष्ठा, इमम्‌, खजनम, कृष्ण, युयुत्सुम, समुपस्थितम || २८ ॥ 


~ 


जानत 


रोजेका कथन) सौदन्ति; मम, गात्राणि, सुखम्‌, च, परिशुष्यति 
वेपथुः, च, शरीरे, मे, रोमहषः, च, जायते || २९॥ 


कुष्ण = द्दे कृष्ण _ (शिथिल 
इदम्‌ इस सीदन्ति = | हुए जातेहे 


य = बुद्धकी सुखम्‌ =सुख (भी) 
त्सुस्‌ | इच्छावाळे | परिशुष्यति = सुखा जाता है 
समुपख्ितम्‌-खडे हुए. च॒ ज"-जौर 


_  खजन- मे =भेरे 
खजनम्‌ = | समुदायको कर =शरीरमें 
द १ =क्म्प 
दष्ट्वा देखकर ज ना 
म्‌म र रोमहषः = रोमाञ्च 
गात्राणि = अङ्ग जायते > होता है 


२६ श्री पद्धगवद्गीता 


[ ” गाण्डीवं ख्रंसते हस्तात्त्वक्चेव परिदद्मते । 
न च शाक्कोम्यवस्थाठुं भ्रमतीव च मेमनः ॥ ३० ॥ 
गाण्डीवम्‌, खंसते, हस्तात्‌, त्रक्‌, च, एव, परिदह्यते, 


न, 'च, शक्तोमि, अवस्थातुम्‌ , भ्रमति, इव, च, मे, मनः ॥३०॥ 
तथा- 





हस्तात्‌ हायसे मे - मेरा 
गाण्डीवस्‌ = गाण्डीव धनुष (मनः समन 
खंसते =गिरता है श्रमित-सा 
य = और भ्रमति इव =| हो रहा है 
त्वक्‌ =त्वचा (अतः) = इसलिये (मैं) 
एव उभी र अवस्थातुस्‌ = खड़ा रहनेको. 
¢ ब्‌ 

3 | परिदह्यते = | है |च -- भी 

| चच -- तथा न शक्रोमि > समर्थ नहीं हु 

__ अजुनका निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 

क" न च श्रेयोऽनुपश्यामि इत्वा खजनमाहवे ॥२१॥ 


युडमें खजनोंको निमित्तानि च, पश्यामि, विपरीतानि, केशव, 
मारनेसे हानि न, च, श्रेयः, अनुपस्यामि, हत, खजनम्‌, आहवे ॥३१॥ 
समझना । ओर-- 
केशव स्है केशश |च - भी 
निमित्तानि >ल्क्षणोंको | विपरीतानि = विपरीत (द्वी) 


SR, ~ _ SD Ar, fo + झी, Fः 
हि वी 


= न डे 
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छ त क याव्या 
पर्यामि = देखता हूं (तथा) | श्रेयः = कल्याण 

आहवे स्युद्धमे च्‌ =भी 
खजनस्‌ = अपने कुलको |न --नहीं 
हत्वा =मारकर अचुपर्यामि = देखता 


खजनवष्से न काह विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 


"मिलनेवाळेराज्य- 


दि A कि झो गेजीविते 
रग और इल नि नो राज्येन गोविन्द कि नवा॥ 
आदिको अज्ुंन- न, काक, विजयम्‌, इष्ण, न, च, राज्यम्‌, सुखानि, च, 

'का न चाहना । किम्‌, नः, राज्येन, गोविन्द, किम्‌, भोगेः, जीवितेन, वा ॥ ३२॥ 


कृष्ण = हे कुष्ण (मैं) (काड ) = चाहता 
विजयस्‌ नबिजयको . । गोविन्द -हे गोविन्द 


न --नहीं नः "हमें 

काङ्ग चाहता |राज्येन =राज्यसे 

च्‌ =भर किस्‌ क्या (प्रयोजन है) 
राज्यस्‌ राज्य वा “अथवा 


च ततथा भोग; =भोगोसे (और) 
सुखानि >छुखोंको (भी) | जीवितेन = जीवनसे (मी) 
न --नहीं किस्‌ =क्या (प्रयोजन है) 
! ” येषामर्थ काङ्क्ति नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांरत्यक्त्वा धनानि च ॥ 
येषाम्‌, अर्थ, काङ्कितम्‌, नः, राज्यम्‌, भोगाः, सुखानि, च, 
' ते, इमे, अवस्थिताः, युद्धे, ग्राणान्‌, त्यक्वा, धनानि, च ॥३३॥ 
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जर न इमे = यह सत्र 

| स नने धनानि धन 

| बा च a च त और 

| जीवन- 

र ह प्राणान्‌ =| (कीआशा)को 
सुखानि -- सुखादिक त्यक्त्वा >व्यागकर 


काङ्गितस्‌ इच्छित हैं युद्धे. =युद्धमे 
ते =वे(द्ी) |अवस्थिताः = सडे हैं 


ह आचायाः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । ` 
सब्बक छिबे मातुलाः श्वशुराः पोत्राः यालाः संबन्धिनस्तथा ॥ 


भी माचाबोदि आचार्याः, पितरः, पुत्रा; तथा, एव, च, पितामहाः, 


खजनोंको न आातुळा:, शुराः, पौत्राः, श्यालाः, संबन्धिनः 
मारनेकी इच्छा एका?) ल) पन] ह संबन्धिनः, तथा ॥३४॥ 


प्रकट करना।. : 
आचार्याः =गुरुजन मातुलाः =मामा 
पितरः =ताऊचाचे | श्वशुराः =सखुर 
पुत्राः =लडके पौत्राः =पोते 
च्‌ =और श्यालाः =साळे 
तथा - वैसे तथा -- तथा 
एव चढी (और भी) 
पितामहाः =्दादा | संबन्धिनः = सम्बन्धी ढोग हैं 





oe 


iu 
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] एतान्न हन्तुमिच्छामि झतो5पि मधुसूदन । 


अपि त्रेलोक्ष्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते॥ २ ५ ॥ 
एतान्‌, न, हन्तुम्‌; इच्छामि, घ्नतः, अपि, मधुसूदन, 
अपि, त्रेलोक्यराज्यस्य, इतोः, किम्‌, नु, महीकृते ॥३५॥ 


इसलिये- 
सधुस्दून = दे मधुसूदन (मुझे)| एतान्‌ =इन सबको | 
घत; =मारनेपर हन्तुस्‌ =मारना 
आपे =भी (अथवा) |न -- नहीं 


त्रलोक्य | तीन छोकके | इच्छामि = चाहता (फिर) 
राज्यस्य । राज्यके पप = पृथित्रीके 
हेतोः =व्यि र [शि (तो) 
अपि “भी (मैं) तु किम्‌ =कहना दी क्या हे 


अजुनका निहत्य धातेराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनादेन । 


अपने 


बन्धवोंको भी पापसेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिनः ॥२६॥ 


मारनेमें पाप निहृत्य, धार्तराष्ट्रान, नः, का, प्रीतिः, स्यात्‌, जनार्दन, 


समझना । 


पापम्‌, एव, आश्रयेत्‌, अस्मान्‌, इत्वा, एतान्‌, आततायिनः ॥ 


जनार्दन हे जनार्दन |ग्रीतिः =प्रसन्नता 

6 _(भृतरष्ट्रके |स्यात्‌ =द्दोगी 
धातराट्राच्‌ = | पुत्रोको |एतान्‌ =इन 
निहत्य =मारकर (भी) | आततायिनः = आततायियोंको 
नः -- हमें हत्वा = मारकर 


. का = क्या (तो) 
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असान्‌ =हमे एव =द्वी 
पापसू =पाप आश्रयेत्‌ =ळगेगा 


क न त्स्मान्नाही वयं हन्तुं घातेराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ । 
"ख स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३ ७॥ 
तस्मात्‌, न, अहः, वयम्‌, हन्तुम्‌, धातराष्ट्रान्‌, बान्धवान्‌, 
खजनम्‌, हि, कथम्‌, हृत्वा, सुखिनः, स्याम, माधव ॥३७॥ 


तसात्‌ -इससे न अहः =योग्यनहां हैं 





माधव सदै माघव ।हि =क्योकिं ' 

सबान्धवान्‌ = अपने बान्धव |खजनम्‌ =अपने कुटुम्बको 
घृतराष्ट्के ।हत्वा = मारकर (हम ) 

धार्तराष्ट्रान्‌ = | पका कथय ते 


हन्तुम्‌ =मारनेके डिये | सुखिनः > सुखी 

वयम्‌ =हम स्याम =हागे 
ठोमके कारण यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
दुर्योधनादिकी RT 
कुल्नाशककर्ममे कुलक्षयकूतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ २८॥ 


भी अजुनका यथपि एते, न, पश्यन्ति, लोभोपहतचेतसः, 


अपने लिये उससे कुलक्षयकृतम्‌, दोषम्‌, मित्रद्रोहे, च, पातकम्‌ ।३८॥ . 
निवृत्त होनेको 





योग्य समझना यद्यपि =्यद्यपें . | | एते ` =यह लोग. 
लोभोपहत- _ | ळोमसे _ _ | कुल्के 
चेतसः ` | भ्रष्चचितहुए अकत = कत 
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त SE 5... `. 
दोपस्‌ = दोषको पातकस्‌  =पापको 
न 2: -नहीं 


मित्र _ { मित्राके साथ 
रोह = | विरोध करनेमें | परयन्ति = देखते हैं 


[ ” ] कथं नज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्धिजनादेन ॥ ३ ९॥ 
कथम्‌, न, ज्ञेयम्‌, अस्मामि:, पापात्‌, अस्मात्‌ , निवर्तितुम्‌ , 
कुलक्षयकृतम्‌ , दोषम्‌, प्रपश्यद्भिः, जनार्दन ॥३९॥ 
| जनार्दन >हे जनार्दन |असात्‌ =इस 
| [के नाश | पापात्‌ =पापसे 
| कुलक्षयक्तस्‌=' करनेसे | निवर्तितुम्‌ =हटनेके लिये 
| होते क्यों 
दोषस्‌ =दोषको न्‌ -- नहीं 


ग्रपञ्याद्धिः =जाननेवाले. जेयम्‌ = | विचार करना 
असाभिः >इमलोगोंकी | ¬| चाहिये 


| 

j 

| 

।  इल्के नाइसे कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलघसोः सनातनाः । 

| बर्मकी हानि और 

पापकी इद्धि। धमें नष्टे कुलं कृत्खमधर्मो;मिभवत्युत ॥ ३०॥ 

` ` कुलक्षये, प्रणस्यन्ति, आ कुळ्धर्माः, सनातनाः; i 
धर्मे; नष्ठे, कुलम्‌, कृतखम्‌, अधर्मः, अभिभवति, उत ॥४०॥ 
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` क्‍क्यॉकि- 
_ ( कुल्के नाश । कृत्सम्‌ संपूर्ण 
इषे =| होने का न 


सनातनाः = सनातन टु 


रुघा ९ 


| | - प्रणश्यन्ति = नं हो जाते हैं | उत प्न्भी 
थम = धर्मके बहुत दबा 
नष्टे =नारा होनेसे | अभिभवति | लेता है 


पापकी इडिसे अधमोभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः | 
स्रीषु दुष्टासु वाष्णय जायते वणसंकरः॥ ४१ ॥ 
अघरमामिभवात, कृष्ण, प्रदुष्यन्ति,  कुलख्रियः, 
ख्रीषु, दुष्टासु, वार्ष्णेय, जायते, वर्णसंकरः ॥४१॥ 
तथा- 
कृष्ण = हे कृष्ण (और ) 
अधमा _ | पापके 3 चाष्णय =हे वार्ष्णेय 
भिभवात्‌ ।वढ़ जानेसे |ख्ीषु =ख्नियोंके 
कुलख्रिय/ =कुळकी खिया दा =दूषित होनेपर 
॒ दूषित हो संकरः = वणसंकर 
प्रदुष्यन्ति | जाती हैं. |जायते =उत्पन्न होता दै 
| वर्णसंकरतासे संकरो नरकायेव कुल्घानां कुलस्य च । 
रन घतन्ति पितरो हयेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२॥ 
by, संकरः, नरकाप, एव, कुलघ्नानाम्‌, कुलस्य, च; 
-पतन्ति, पितरः, हि, एषाम्‌, छुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥४२॥ 


उत्पत्ति । 
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| और वह- 

| सकर =वणसुकर लोप हुई पिण्ड 
| कुलप्नानाम्‌ -कुच्धातियोंको डो ववी और व 
| च्‌ =और दकाक्रयाः द्यावे 

| _ नरकर्मे - = पितरळोग 

म नरकाय = | जानेके ढिये [हि जा 

| एव ही (होता है)| पतन्ति =गिर जाते हैं 


| किट दोषैरेतेः$ कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकेः । 
आतिवसे और उत्सायन्ते जातिधसोः कुलधमोश्च शाश्चताः। ४ ३॥ 


व्हल्वर्मेका नाऽ: दुध, एतेः, कुळच्नानाम्‌,  वणसंकरकारकेः, 
उत्साथन्ते, जातिधर्माः, कुळ्वर्भा;, च, शाश्वताः ॥४३॥ 


प = इन शाश्वताः आ 
र कुलधमोः  =ङुळधमे , 


दोपः =दोषसे जांतिधमोः = जातिधमे 
कुरुघ्नानास्‌ = कुछ्धातियोंके |उत्साद्यन्ते = नष्ट दो जाते हैं 


| 

| 

| 

कब्पमंके उत्सन्नकुलधमोणां मनुष्याणां जनादन । 
|आष्रि। नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 
| उत्सनकुळधर्माणाम्‌, मनुष्याणाम्‌, जनार्दन, 

| नरके, अनियतम्‌, वासः, भवति, इति, अनुशुश्रुम ॥४४॥ 
| म० गी० ३-- 
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तथा- 
जनार्दन हे जनार्दन |नरके . =नरकमे 
म उत्सन्नकुल- _ | नष्ट हुए |वासः =वास 
i धमाणाम्‌ ह कुलधर्मवाले भवति =होताहै 
| मनुष्याणाम्‌ = मनुपर्योका |इति =ऐसा 
| _ (अनन्त ( हमने ) 
अनियतस्‌ = | काळतक |अनुशुश्रुम =सुना है 


| तज्यके लेग्से अहो. बत महत्पापं कतुं व्यवसिता वयम्‌ । 


१; ्यजनोंखो सु क ह्‌ « कि 
, जोंग पर यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनसुद्यताः ॥४५॥ 
' .व्म्षकर अहो, बत, महत्पापम, कतुम्‌, व्यवसिताः, वयम्‌, 
| ' “हुता यत्‌, राज्यछुखलोमेन, इन्ठुम्‌, खजनम्‌, उथताः |४५॥ 
होः : =भ्ो व्यवसिताः तैयार हुए है 
बत = शोक है (कि) यत्‌ =जो कि कर 
ग (द्धः = [राय और 
स्‌, | | मान्‌ होकर भी) ९ । 
| ` ` महत्पापस्‌ - महान्‌ पाप (हुन्तुस्‌ =मारनेके लिये 
| म कतुम्‌ = करनेको . उद्यताः =उद्यत इए हैं: 
| बिनासामना यदि मामप्रतीकारमशस्त्रै शर्पाणय; । 


किये कोरवोंद्वारा ७ ~ 
= ° नन चातराष्ट्रा रण हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 


` जेता रू-यदि, माम्‌, अप्रतीकारम्‌, अशस्रम्‌, शस्रपाणय 
f= «ब्याण समझना धातेराष्ट्राः, रणे, हन्युः, तत्‌, मे, क्षेमतरम्‌, भवेत्‌ ॥ ४६।४ 
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| ____ ST २. 
| अशस्रस्‌ =शब्नरहित द्‌ “ हा a र 
_ ने सामना स्य लिये . 
अप्रतीकारस्‌ = | करनेत्रालेको म 


` ,' (अति कल्याण 
शस्रपाणयः - शस्त्रधारी क्षेपतरसू > । कारक 
धातरा्ट्राः -घृतराष्ट्रके पुत्र |भवेत्‌ होगा 
संजय उवाच 
| की: एवसुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
। बाण. छोड़कर विसृज्य सशरं चांप॑ शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 
|! . एवसू ठेका, अजुनः, संख्ये, रथोपस्थे, उपात्रिरात्‌ , 
| विसृज्य, सशरम्‌, चापम्‌, शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ 
ef संजय बोला कि- 
संख्ये चर =रणभूमिमें |सशरमू =बाणसहित 
िन- _ | शोकसे उद्व चापम्‌ -घबुषको 
व मनवाला ।विसूज्य = त्यागकर . 
१  >अजुन _(रयके पिछले 
एवम्‌ --इस प्रकार रथोपस्थे | भागमें 
उक्त्वा >कहकर उपाविशत्‌ >बैठ गया 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ग्रह्मविद्यायां 
' योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवा३5जुनविषादयोगो 
नाम प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 


हरि; ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः ˆ 


Ca €( ७. 


उष [इेलाणोऽष्यायः 


टॅ विषय---१ से १० तक अजुनकी कायरताके विषयमें श्रीकृष्णाजुंनका 
संवाद । (११-३०) सांख्ययोगका विषय । ( ३१-३८ ) क्षात्र-धर्मके अनु- | 
| युद्ध करनेकी आवश्यकताका निरूपण । ( ३९-५३ ) निष्काम कमयोगका|ः 
क । ( ५४-७२ ) खिरबुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी महिमा । 


संजय उवाच 






` खंचगदारात॑ तथा कूपयाविष्टमश्रुपूणीकुलेक्षणम्‌ | 
.' , सुुनकी काय- 2 
¦ खड़ा वर्णन । विषीदन्तमिदं वाक्यमुत्राच सधुसूद्न;ः ॥ १ ॥ 





4 तम्‌, तथा, कृपया, आविष्टम्‌, अश्रुपूर्णोकुलेक्षणम्‌; 

बिषीदन्तम्‌, इदम्‌, वाक्यम्‌, उवाच, मधुसूदनः ॥ १ ॥ 

( संजय बोला कि- | 

हि ने तथा =पूर्वोक्त प्रकारसे तम्‌ हे | उस (अजुन) 
| कृपया =करुणा करके के ग्रति 
| आविष्टम्‌ =व्या्त ( और ) आ | भगवानू . : 
जय नने ` 
''  अश्रपूर्ण be A 
कलेबणम | सक म 
i ~ ` (नेत्रोंवाळे |वाक्यसू = वचन 
j विषीदन्तम्‌ = शोंकयुक |उवाच =वद्दा 
८ छै ह 85 | | 
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अध्याय र्‌ ३७ 





~ श्रीभगवानुवाच 


की >> कुतस्त्वा करमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 

बबन्ध निन्दा । अनायजुष्टमखग्यमकीतिकरसजुन ॥ २॥ 
कुतः, त्वा, करमलम्‌, इदम्‌, विषमे, समुपस्थितम्‌, 
अनार्यजुष्म्‌, अस्रग्यम्‌, अकीर्तिकरम्‌, अर्जुन ॥ २॥ 


अर्जुन हे अर्जुन ( यह ) 

त्वा =तुमको (इस) नि बत 
--विषमस्थढमें __ | पुरुष 

विषमे के मस्थ अनार्यजुष्टय्‌न। जि 

इद्म्‌ > (किया गया है 

कश्मल्सू नजान ` _ (नखर्गको 

कुतः =किस हेतुसे | अस्थे > {सता है 

सयुपस्थितस्‌ स प्रात इभा | तिकरम | कीर्तिको 

( यतः Yet क्योंकि पू | करनेवाला दै 


बयरताको कैव्यं मा स्म गमः पार्थ नेतखय्युपपद्यते । 


"ग क द्रं हृदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 


अनके प्रति क्ळेव्यम, मा, स्म, गमः, पार्थ, न एतत्‌, त्वयि; उपपद्यते, 
आ छ क्षुद्रम्‌, इदयदौेल्यम्‌, त्यक्वा, उत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ | 
2 इसलिये-- 
पाथं -- है अजुन प्रास गसः =मत प्राप छो 


केब्यस्‌ . =नपुंसकताको एतत्‌ - 


३८ श्रीमद्भगवद्गीता 


वक छु ल्यम्‌ "| दर 
ज्ये दोंबंल्यसू ९ दुबलता 
ग द (वत्वा =त्यागकर 

परतप हे परंतप  युद्धकेळिथि 

रुद्रस्‌ ` ततष्ठ र्ट = द्द 

र अजुन उवाच 
मना कृथें भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 

। दी डा देघुभिः प्रति योत्म्यामि पूजाहोवरिसूदन ॥ ४ ॥ 


इच्छा प्रगट कथम्‌+ भीष्मम्‌, अहम्‌, संख्ये, द्रोणम्‌, च, मधुसूदन, 


|. करना: इषुभिः) प्रति, योत्स्यामि, पूजाही, अरिसूदन ॥ ४ ॥ 








तब अजुंन बोला कि- 
मधुस्दन >हे मधुसूदन |कथस्‌ > किस प्रकार 
अहम्‌ = इषुभिः = बाणोंकरके 
संख्ये =रणभूमिमे योत्सासि = युद्ध करूंगा 
भीष्मस =भीष्मपितामह ` |( यतः ) =क्याँकि 


यृ -- और अरिख्दन = हे अरिसूदन 
द्रोणस्‌ =द्रोणाचायके ।(ता ) =वे दोनों ही 
प्रति =प्रति  ।षूजाहा = पूजनीय हैं 


अजुनका गुरूनहत्वा हि - महानुभावान्‌ 
उस्जनों यो भोक्तं भेक्ष्यमपीह छावे 
उ कायो योषत्‌, भक्ष्यमपीह॒ लोके । 


` आब _ मागक हुत्वाथकामांस्ठु. गुरूनिहेब 
खानेको भेष्ठ धान 
समझना। मुञ्जीय | सोगान्दघिरपदिर ॥ ५ ॥. 
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गुरून्‌, अहत्वा, हि; महातुमात्रान, श्रेयः, मोक्तुम्‌, 
भेकष्यम्‌, अपि, इह, लोके, इत्वा, अर्थकामान, तु, गुरून्‌, 
इह, एत्र, सुञ्जीय, भोगान्‌, रुघिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 


इसलिये इन- 

अददा | -- महानुभाव शुरूच्‌ ज गुरुजर्नाको | 

भावान्‌ ल्व ग 

शुरून्‌ =युरुजनोको (अर) = 

अहत्वा =्नमारकर : ट ह 225 

हट त रुधिरसे 

लोके =लळोकमे रुधिरग्रदिग्धान्‌ = धन हिए 
मैक्ष्यम्‌ =भिश्षाका अन्न | _ { अर्थ और 

आप. या अ | म क 

भोक्तुम्‌ = भोगना - भोगान्‌ - भोगोंको 
श्वेः =कल्याणकारक एव नदी 

. (समझता हूँ ) तु -तो 
हि =नक्योफि भुञ्जीय = भोगूंगा 


नपनेकरंन्छे न्‌ चेतद्वि्ः कतरो गरीयो 

विषयमे अर्जुन- 2 कुट बहाब. 

को संशय हेन यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। : 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम-. 


स्तेऽवस्थिताः अप्तखे घातरा्ट्राः ॥ ६ ॥ 


४० . श्रीमद्भगवद्गीता 








न, च, एतत्‌, विद्मः, कतरत्‌, नः, गरीयः, यद्वा, जयेम, 
यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, जिजीविषामः; 
ते, अत्रस्थिताः प्रमुखे, घातेराष्ट्रा: ॥ ६ ॥ 





हि = | 
! एतत्‌ . -यह जयेधुः = वे जीतेंगे 
। न नदी यान्‌ - जिनको 
¦ नडमारे थिये न्‌ डु | जीना मी 
कतरत्‌ =क्या ( करना) |जिजीविषामः ( नहीं चाहते" 
गरीयः -श्रेष्ठ है ते वे 
अथवा (यह भी |एच | -- ही 
ब्दा =| कु 
नहीं जानते कि 
इम जीत ” धातराष्ट्रा। = | इराक 
जयेम - हम जीतेगे | पुत्र 
यदिवा ऱ्या प्रमुखे = हमारे सामने" 
नः. हमको अवस्थिताः = लडे हैं 
कापण्यदोषोपहतखभाव $ 


पृच्छामि त्वां धमेसंमूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं अहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 





अध्याय २. ४२१ 


— SSS 
कापंण्यदोषोपहतखभाव:, पृच्छामि, त्वाम्‌ , धर्मसंमूढचेताः, यत्‌, 
श्रयः, स्यात्‌, निचितम्‌, ब्रूहि, तत्‌, मे, शिष्यः, ते, अहम्‌, 
शाधि, माम्‌ , त्वाम्‌, प्रपन्नम्‌ || ७ || 


इसलिये- 
3. कायरतारूप |  _ (कल्याणकारक, 
नोन. (दोष करके छः | साधन. 
2 उपहृत हुए स्यात्‌ स्डो 
खभावः त्‌ 
नि तत्‌ -- वह 


(और) भे > मेरे लिये 
धर्मेके विषयमें त्राह = कहिये (क्योकि) 


| धर्म- ७ 

| संमूढचेता मोहितचित्त = में १ 

| 

| ॒ 2 [हुआ (मैं) ते - आपका 

| . त्वास्‌ = आपको शिष्य =िष्य हुं(इसळिये) 

पृच्छामि =पएछता हर `|त्वास्‌ =आपके 

यत्‌ = जो (कुछ) |ग्रपन्नम्‌ > शरण हुए 
निश्चयकिया | सास्‌ =भेरेको | 

निश्चितम्‌ | हुआ शाधि =शिक्षा दीजिये 


न हि प्रपर्‍्यामि ममापनुद्याद्‌ 

' यच्छोकमच्छोषणमिन्द्रियाणास्‌ । 

अवाप्य भूमावसपलसड . 
० . राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 





४२ श्रीमद्भगवद्गीता 





न, हि, प्रपश्यामि, मम, अपनुद्यात्‌ , यत्‌, शोकम, 
` उच्छोषणम्‌, इन्द्रियाणाम्‌, अवाप्य, भूमौ, असपत्नम्‌ , 
ऋद्धम्‌ , राज्यम्‌, सुराणाम्‌, अपिं, च, आधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 





हि = क्योकि _ { उस (उपाय) 
भूमो =्भूमिमें . (तत्‌) | को 
असपह्म्‌ उनिष्कण्टक |च -- नहीं 


ऋद्धम्‌ = धनधान्य | प्रपभयामि = देखता हूं 
राज्यम्‌ =राज्यको यत्‌ =जो कि 


32 र मारा  ऽभेरी 
स न्ट्रियाणाम्‌= इन्द्रियोके 
पत्यस्‌ | नखामीपनेको | उच्छोषणम्‌ = सुखानेवाळे 


अवाप्य अप्राप्त होकर |शोकस्‌ =शोकक्ो 
(अपि) =भी(मैं) अपनुद्यात्‌ = दूर कर सके 





FR संजय उचाच 
नका युब्से एवमुक्त्वा हुषीकेश शुडाकेशः परंतप । . 
उप्राम होना । > - 

___ नयोत्स्यइतिगात्रिन्दुघुक्खा तूष्णीं बभूत ९ ॥ 


एवम्‌, उक्त्वा, . .हृषीकेशमू, गुडाकेशः, परंतप, , 
नः योत्स्ये, इति, गोविन्दस्‌, बस्त्र) तूष्णीम्‌; बभूव, ह ॥ ९ ॥ 


अध्याय २ ४३. 
SS MN 
संजय बोला- . 


परंतप =हेराजन्‌ 


~ _ | श्रीगोविन्द 
गुतेसा अत गोविन्द = गनो 
शुडारकशः =; जीतनवाटा योत्स्ये ={ उदे नहीं 
निर्जन“: | करूंगा 
[अन्तर्यामी इति -- ऐसे 
हृषीकेशमू > श्रीकृष्ण महा- हृ न्ऱ्स्पष्ट 
(राजके प्रति उक्त्वा >कहकर 


एवम्‌ = इस प्रकार तृष्णीम्‌ -- चुप 
उक्त्वा ४ ¦ = ककर (फिर) |बभूव हो गया 
“ची तृसुत्राच हृषीकेशः प्रहसन्नित्र भारत । 
अज्ञानता पर गरुभगो 0६ मिदं 
मवान्‌ {का सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 
“ऊनः ' तम्‌, उवाच, हषीक्रेश:, ` प्रहसन्‌, इव, भारत, 
सेनयो:, उभयो:, मध्ये, विषीदन्तम्‌ , इद्म्‌, वच; ॥१०॥ 


उसके उपरान्त 
हे भरतवंशी | तस्‌ -उस 
प 
तरह |विपीदन्तस = {रोय 
॒ अन्तर्यामी च्तस्‌ = | अर्जुनको 
हृपीकेशः ८ श्रीकृष्ण « 42 
हू | पहाराजने ।परदेसन्‌ इव = सते इए-से 


\ 


उभयोः =दोनों र न 
सेनयो! =सेनाआके चच, ल्क 
मध्ये =बीचमें. |उचाच कहा 
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9४ श्रीमद्भगवद्वीता 


श्रीभगवानुवाच 


थोक करनेको अशोच्यानन्वशोचरत्व॑ प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
अयोम्य बताते सूः सूः ~ ड्‌ ड 
इप मगवानका गतासूनगतासूश नानुशाचन्ति पण्डिताः ॥११॥ 
भजुंनके प्रति अशोच्यान्‌ , अन्वशोचः, त्वम्‌, प्रज्ञावादान्‌ , च, भाषसे, 


बपदेश भारम्म गतासून्‌, अगतासून्‌, च, न, अनुशोचन्ति, पण्डिताः ॥१ १॥ 


। “करना । हे अजुन- . 

| त्वस॒ =तं (जिनके गण 

| न शोक करने | गतासून्‌ =+ चले गये 
अशोच्यान्‌ =| गोवे लिये (उनके लिये 

य अन्वशोचः =शोककरताहै|च . त्ओर ` 

| च्‌ -- और [जिनके प्राणा 

| पण्डितोके(से) अगतासून्‌ >! नहीं गये हैं 
प्र्ञाबादान्‌ =| चनाको [उनके डिये 
भाषसे =कहताहैः |. (मी) 

(परन्तु) न -- नहीं 





पण्डिताः =पण्डितजन |अनुशोचन्ति= शोक करते हैं 

क नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 

क. | न चेव न भविष्यामः सर्वे बयमतः परम्‌॥ १२॥ 
न, तु; एव, अहम्‌, जातु, न, आसम्‌, न, त्वम्‌, न, इसे, 
जनाधिपाः, न, च, एव, न, भविष्यामः, सर्वे, वयम्‌ , अतः, परम्‌॥; , 
क्यों कि आत्मा नित्य है इसलिये शोक करना अयुक्त दै । वास्त. 

| न खच (एवम्‌) "ऐसा | 
| 
| 


। ३ 
| t 
7 
। 
| 
१ 
| 
र 
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अध्याय २ य 


अहस्‌ समे (आसन्‌) =थे 
जातु =किसी काळ्में |च =और 
न्‌ --नहीं न =्न 
आसस्‌ यथा (अथवा) |` एवम्‌) =एसा 
स्वस्‌ स्तूं एव -ही (है कि) 
न्‌ -- नहीं अतः “इससे 
( आसीः) "था ( अथवा ) बसें र र 
मे नाद स्व - सब 
जनाधिपाः =राजा लोग न -नहीं 
--नह्ीं भविष्यामः = रहेंगे 
नत्माकी देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 


निरूषण मौर तथा देहान्तरप्रातिर्धीरस्तत्र न सुह्यति ॥१३॥ 
पुरुषकी 
हदसा, देहिनः, अस्मिन्‌, यथा, देहे, कौमारम्‌, यौवनम्‌, जरा, 
तथा, देहान्तरप्राप्तिः, धीरः, तत्र, न, मुद्यति ॥१३॥ 
। | किन्तु- | 
यथा =जेसे जरा = बृद्ध अवस्था 


देहिनः =जीव्रा्ाको . (होतीदै) 
असित्‌ =श्स तथा च्वैसे दी 

देहे =देइमे |देहान्तर-. _ शरीरकी 
कोमारम्‌ =वुसार ` प्राप्ति प्रा्ि होती है | | 


यौवनस्‌ . «युवा (और) [तत्र उस विषयमे 





| 
| 
| 
| 
| 


~ हाह, trie] १ त आळ. >. ढु Sa Se 8. ० 


४६ श्रीमद्भगवद्गीता 


धीरः =धीर पुरुष. ।न =नहीं .:' 

युह्यति “मोहित होता है 
अर्थात्‌ जेसे कुमार, युवा और जरा अंवस्थारूप स्थूल शरीरका 
विकार अज्ञानसे आत्मामें भासता है वैसे ही एक शरीरसे दूसरे 
शरीरको प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका विकार भी अज्ञानसे 
ही आत्मामं भासता है इसलिये तत्त्रको जाननेवाला धीर पुरुष 
इस विषयमे नहीं मोहित होता | 


र्म नौर मात्रास्पशोस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः 


'विषयोंके संयोग 
की गनित्वाका आगमापायिनो ऽनित्यास्तां स्तितिक्षस्त्र भारत॥ १ ४॥ 


निरूपण 


और 
उनको सहन मात्रास्पर्शा:, तु, कौन्तेय, शीतोष्णसुखदुःखदाः, 


करनेके लिये आगमापायिनः, अनित्याः, तान्‌, तितिक्षख, भारत ॥१४॥ 


आशा |. 


कोन्तेय उडे कुन्तीपुत्र ।आगमा- हे | 
सर्दी गर्मी । पायिनः | त वार 


- शीतोष्ण | और सुख ( और ) 
सुखदुःखदाः | अनित्याः = अनित्य हूँ ` 
देनेवाले ( इसलिये ) ` 

इन्द्रिय और ` भार हे भरतवंशी 
मात्रास्पशोः =| त | अर्जुन 


(संयोग तान्‌ -- उनको (तूं)... 
तु जती तितिक्ष सदन कर. 


अध्याय २ २७ 





विविक्षाका ल्यं हि न व्यथयन्त्येते. पुरुष पुरुषर्षभ । 


समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१ ९॥ 
यम्‌, - दि, न, व्यथयन्ति, एते, पुरुषम्‌, पुरुषषेम, 
समदृःखसुखम्‌, . धीरम्‌, सः, . अम्ृतवाय, कह्मते ॥१०॥ 


हि = क्योकि `  _(गरहन(इन्द्ियौकेः 
पुरुषषेभ = हे पुरुषश्रेष्ठ ण्ते क | विषय) ` 
2 
ड दुःखहुखको व्याकु नही 
समदुः$ख- सान समझने न ० 
सुखम्‌ बाबाले व्यथन्ति [र सकते 


थस्‌ =जिस स 
धीरस्‌ धीर अमृतत्वाय = मोक्षके लिये. 
पुरुष 5 पुरुषको कल्पते =योग्य होता है 

इत. बसका नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
चिणि उभयोरपि दष्टोऽन्तरत्वनयोस्तत््दशिभिः ॥१ ६॥ 


न, असतः, विद्यते; भावः, नः भावः विद्ते; सतः, 
उभयोः) अपि, इष्टः, अन्तः, तु, अनयोः, तत्त्वदर्शिभिः ॥१६७ 


और हे अजुंन- 
ष व तु =और 
' (तो सतः स्सत्‌क्रा 
भावः -अस्तिच अभाव, =अमाव 


न मनही न नही 
विद्यते _दै | विद्यते रहे 


२८ ,  श्रीमद्वगवद्वीता 





। [ ( इस प्रकार ) । अन्त तत्त्व 

अनयोः =इन ज्ञानी 
उभयोः =दोनोंका तत्त्वदशिभिः- । पुरुषोद्वारा 

| अपि, ही | दृष्टा; = देखा गया है 


«ब गौर नसद- अविनादि तु तद्विदि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
* तरत विनाशामव्ययस्यास्य न कथ्चित्कर्तुमहति ॥१७॥ 


भविनासि, तु, तत्‌, विद्वि, येन, सर्वम्‌, इदम्‌, ततम्‌, 
विनाशम्‌, अव्ययस्य, अस्य, न, कश्चित्‌ , कर्तुम्‌) अईति ॥१७॥ 
इस न्यायके अचुसार- 

अविनाशि =नाररहित |ततस्‌ व्याप्त है 

तु जत ( क्योंकि ) 
तत्‌ उसको अस्य॒ =इस 

विद्धि =जान (कि) | अव्ययस्य = अविनाशीका ` 
_ येन =जिससे विनाशम्‌ = विनाश 

इद्स्‌ - यह कुम्‌ =करनेको 
॥ __ संपूर्ण कशचित्‌ =कोई भी 
| (जगत्‌ ) 'न अहेति =समर्थ नहीं दै 
' [| ० ]. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
| अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यख भारत ॥१ ८॥ 
| अन्तवन्त, इमे, देहाः, . नित्यस्य, उक्ताः, शरीरिणः, 
| अनारिनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युष्यख, मारत ॥१८॥ . 





आत्माको मरने 
और मारनेवाला 


अध्याय २ ४९, 
— cco 
ही और इस- 
अनाशनः =नाशरहित अन्तवन्तः = नाशवान्‌ 
अग्रमेयस्य = अप्रमेय उक्ताः रक गये हैं 
नित्यस्प > नित्यखरूप तसात्‌ =इसळिये 


शरीरिणः =जीवात्माके _ (हे मरतवंशी 
इमे = भात निल 
देहाः =सबशरीर |युध्यख =युद्ध कर 

य एनं वेत्ति हन्तारं .यर्चनं मन्यते हतम्‌ । 


जो मानते हैं उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 


"तओ निन्दा । य, एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌, मनयते, इतम्‌, 

उभौ, तो, न, विजानीतः, न, न्ति, न, इन्यते ॥१९॥ 
यः =जो उभो =दोनांद्दी 
एनस्‌ =इस आमाको न - नहीं 
हन्तारमू = मारनेवाछा |विजानीतः = जानते हैं 
वेत्ति -- समझता है | ( क्योंकि ) 

च्च --तथा अयमू च्यह आत्मा 
यः =जो न्‌ =्न 
एनम्‌ =श्सको |इन्ति. =मारता है 
हतस्‌ =मरां ( और ) 
मन्यते जैमानता है |न न्न्न त्य 

म० गी० ४-- | | 


| uo श्रीमद्वगवद्रीता 


हि न पयार नि 





आत्माके शुड- न जायते म्रियते वा कदाचिन- 

| को नायं सूत्वा भविता वा न भूयः । 

| अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
न्‌, जायते, म्रियते, वा, कदाचित्‌, न, अयम्‌, भूत्वा; भतिता, 
। वा; न, भूयः, अजः, नित्यः, शाश्वतः, अयम्‌, पुराणः, न; 


न्यते, हन्यमाने, शारीरे || २०॥ ` 
-यह आत्मा |भ्रविता =दोनेवाला है 





कदाचित्‌ = किसी कालमें भी ' ( क्योंकि ) 
Me न न्न . अयम्‌ जार 
| जायते = जन्मता है अज, >. अजन्मा 
वा = और नित्य १ =नित्य 
न =न शाश्वतः =शाश्वत(और) 
म्रियते ऽ=मरता है पुराणः =पुरातन दै 
| चा =अथवा |शुरीरे =शरीरके 
| न्‌ =न हन्यमाने - नाश होनेपर भी 
| (अयम्‌ ) क आणा (यह) क. 
| सूत्वा ->हाकर र नाश न 
| क्क न इन्यते = होता है 


गाको म वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 

नमा चोरणबि कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥२ १॥ 

बढेकी प्रशंसा। वेद) अविनाशिनम्‌, नित्यम्‌, यः, एनम्‌, अजम्‌, अव्ययम्‌, 
कयम, सः, पुरुषः, पार्थ, कम्‌, घातयति, हन्ति, कम्‌ ॥२१॥ 


व््श्श्श्ध््क्य्य्य्य््श 20 ३५४७2 रा 
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वस्तोंके दृष्टान्त. 


से जीवात्माके 
शरीर-परिवतेन- 


का कथन । 





नह eS 
पार्थ नन्हे पथापुत्र अजुन सः -- वह 


अध्याय २ ७१ 





यः =जो पुरुष ।पुरुप, =पुरुष 
प = इस आत्माको |कथस्‌ "कैसे | 
अवि- हि = किसको 
नाशिनस्‌ | क बात =मरवाता है 
नित्यस्‌ =नित्य और) 
अजस्‌ --अजन्मा (और) |( कथम्‌ ) "कैसे 
अव्ययस्‌ =अब्पय कस्‌ > किसको 
वेद =जानताहै ।इन्ति >मारता है 
वासांसि जीणोनि यथा विहाय 


नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीणो- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
वासांसि, जीर्णानि, यथा, विहाय, नवानि, गृह्णाति, नरः 
अपराणि, तथा, रारीराणि, विहाय, जीर्णानि, अन्यानि 


संयाति, नवानि, देही ॥ २२॥ 
ओर यदि तूं कहे कि में तो शरीरोंके वियोगका शोक करता 
हूँ तो यह भी उचित नहीं है; क्योंकि---- 
यथा =जेसे विहाय = त्यागकर 
नरः =मनुष् अपराणि = दूसरे 


जीणीनि > पुराने नवानि =नये बख्रोंको | 
वासांसि -वर्खोको गृह्णाति = ग्रहण करता है 


| ५१२ श्रीमद्भ गवद्गीता 


nnd 





तथा -वैसे (ही) |विहाय स्त्यागकर 
देही =जीवात्मा अन्यानि = दूसरे 
जीणोनि =पुराने नवानि =नये शरीरोंको 
शरीराणि =शरीरोंको संयाति =प्रास होता है 


_ स्वेब्यापी नेनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नेनं दृहति पावकः 
आत्माके निल न चेन्‌ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥२२॥ 


स्वरूपका विस्तार 
से वर्णन । न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शख्राणि, न, एनम्‌, दहति, पावकः 
न, च, एनम्‌, क्लेदयन्ति, आपः, न, शोषयति, मारुतः ॥२३॥ 
और हे अजुंन- 
एनस्‌ नस आमाको |एनस्‌ = इसको 
शुत्राणि उशलादि |आपः सजक 
-- नहीं -- नहीँ 


न 
छिन्दन्ति =काट सकते हैं 
कि (और)  ।क्लेदयन्ति हे 


ना नही मारुतः =वायु 
'दहति =जळासकती है | न --नहीं 





(तथा). |शोषयति =सुखा सकता दै 

[ » ] अच्छेद्यो्यमदाह्यो यमक्लेद्यो$शोष्य एव च । 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः २ ४॥ 
he अच्छेद्यः, अयम्‌, अदाह्यः, अयम, अक्लेद्यः, अशोष्यः, एव, च; 
| | | | नित्य सर्वगत स्थाणुः, अचल अयम्‌, सनातनः ॥ २४॥ 


जा छ कक की ed 000० PR HD लक 
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अध्याय २ ७३ 
क्यॉकि- 

अयस यह आत्मा ।|अयस्‌ =यह आत्मा 

अच्छेद्य १ = अच्छेद्य है एच्‌ =निःसन्देह 

अयस्‌ =यहआत्मा [नित्य =नित्य 

अदाझः =अदाह् सर्वगतः > सर्वव्यापक 

अक्लेद्यः >अक्लेब* |अचलः =अचळ 

च्‌ = और स्थाणुः = स्थिर रहनेवाळा 

अशोष्यः =भशोष्य है ( और ) 
(तथा) |सनातनः =सनातन है 


» ` ] अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचिठुमह॑सि ॥२५॥ 
अन्यक्तः, अयस्‌, अचिन्त्यः, अयम्‌, अविकार्यः, अयम्‌, 


BS 


उच्यते, तस्मात्‌, एवम्‌, विदित्वा, एनम्‌, न, 
अनुशोचितुम्‌, अर्हसि ॥ २५॥ 
अयस्‌ यह आमा ।अयस्‌ =यह आत्मा 
ह थि अथोत्‌ (विकाररहित 
अव्यक्तः अविकार्य; | 
' अविषय ( और ) बदळनेवाळा 
-- यह आत्मा - कहा जाता है 
अचिन्त्य तसात्‌ इससे (हे अजुन) 
a 
(भौर)|एवस्‌ ऐसा 
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विदित्वा = जानकर . ` च्य 
| (त्वस) अवं. _/अर्थात्‌ तु 
| अनु- | र्य रे न अहॅसि शोक करना 
| -- शोक करनेको 
शोचितुम्‌ उचित नहीं है 


इलरेके सान्त. अथ चेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 

से गी आट क कक 

सेना आल तथापि त्वं सहाबाहो नेवं शोचितुमहेसि ॥२६॥ 
का निपेध। अथ, च, एनम्‌, नित्यजातम्‌, नित्यम्‌, वा, मन्यसे, मृतम्‌, 


तथापि, त्वम्‌, महाबाहो, न, एवम्‌, शोचितुम्‌, अहसि ॥२६॥ 
अथच =आऔरयदि |मन्यसे =माने 
त्मक तथापि सतोभी 
एनम्‌ इसको महाबाहो हे अजुन 
निर्घजातम्‌ =सदा जन्मने एवश्‌ =इत प्रकार 


चा = और 
नित्यम्‌ =संदा शोचितुस्‌ = शोक करनेको 
मृतस्‌  उङमरनेवाला | न अति =योग्य नहीं है 
| » ¬) जातस्य हि भ्रुवो स॒त्युधुवं जन्म सतस्य च । 
तस्मादपरिहाये थे न त्वं शोचितुमहसि ॥ २७॥ 
` जातस्य, हि, ध्रः, मृत्यु खुम; जन्म, मृतस्य, च, 
' तस्मात, अपरिहार्ये, अर्थे, न, त्रम्‌, शोचितुम्‌, अहसि ॥२७॥ 


=व्योकि |जातस्य =जन्भनेवालेकी 
(ऐसाहोनेसेतो) ` | श्चुः = निश्चित 








म. SSS SSSI MM य 
क 


शरीरोंकी 
-भनित्यता का 


"निरूपण और 


उनके लिये 


शोक करनेका 
' निषेध । 
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मृत्युः = मृत्यु तस्मात्‌ =इससे ( भी) 
च और त्व्म्‌ दू (इस) 
मृतस्य > मरनेवाळेका अपरिहार्य = बिना उपायवाळे 
धुवम्‌ > निश्चित अर्थं -विषयमें | 
जन्म =जन्म शोचितुम्र = शोक करनेको 


(होना सिद्ध हुआ) | न अहेसि =योग्य नहीं दवै ` 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । | 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
अव्यक्तादीनि, भूतानि, व्यक्तमध्यानि, मारत, 
अब्पक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥२८॥ 


और यह भीष्मादिकोंके शरीर मायामय होनेसे अनित्य हैं, 
इससे शरीराँके लिये भी शोक करना उचित नहीं; क्याँकि-- 


भारत हे अर्जुन ( केवळ ) 
~ 2. ० © गी 
दीनि=} पहिले भष्यानि दोरे 
अव्यत्तादच= पहि (प्रतीत होते) 
शरीखाले फ़िर 
( और ) (फर) 


अव्यक्त- ।मीबिना दा । 
का ऱ> शारीरवाले का स्ट क्या तौ 

निधनानि एव ।शरीरवाळे हु 

| ही हैं |परिदेवना =चिन्ता दै 
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भासमतत्तके आश्चर्यवत्पपयति कश्चिदेन- 
, शता, वक्ता ८ र | 
. और ओताकी साञ्चयंवद्ुदति तथव चान्यः । 
दुलेमता का 


| श्च ९_ ७ रू Fs 
(oo आश्वयंवच्चनसन्यः श्रृणोति 
०. ७ ७ च ५ 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चन कश्चित्‌ ॥२ &॥ 
ˆ आश्चर्यवत्‌, पश्यति, कश्चित्‌, एनम्‌, आश्चयवत्‌, वदति; 
तथा, एव, 'च, अन्यः, आश्चर्यवत्‌, च, एनम्‌, अन्यः, 
श्व॒णोति, श्रुत्वा, अपि, एनम्‌, वेद, न, च, एव, कश्चित्‌ ॥२९॥ 
और हे अजुंन ! यह आत्मतत्त्व बड़ा गहन है, इसलिये- 


[कोर |च =क्र 
कथित्‌ = | (महापुरुष) ही | अन्य; = दूसरा (कोई ही) 


पस "शप आत्माको एनस्‌ =इस आत्माको 
आशर्यवत्‌ = आयो ज्यों | चर्यत्‌ = आश्चर्यकी ज्यों 





पश्यति कु कट दै ... |शृणोति =सुनता है 


ग वि पा 
अन्यः =| (महापुरुष) ह| अपि =भी 
आश्चर्यवत्‌ = आश्वयंकी ज्यों | एनस्‌ =इस आत्माको 
(इसके तत्तको) |न एव > नहीं 
वदति > कहता है वेद्‌ =जानता 


SS 
आत्मा की देही नित्यमवध्योऽयं देहे सवस्य भारत । 


नित्यता 


निरूपण भीर 
लिये देही, नित्यम्‌, अवध्यः, अयम्‌, देहे, सूर्वस्य, भारत, 


उसके 


अध्याय २ 


uy 


क 


तस्मात्सवोणि भूतानि नत्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३ ०॥ 


शेक करनेका तस्मात्‌ , सर्वाणि, भूतानि, न, त्वम्‌, शोचितुम्‌, अईसि ॥३०॥ 


निषेध । 


भारत =दहेअइंन |तसात्‌ 
अयस्‌ =यह सर्वाणि 
देही =आत्मा 
देहे --शरीरमें 
नित्यस्‌ =सदाह्द 
अवध्यः =अवष्य है # |न असि 


-- इसलिये 


क | भूतप्राणियों- 
के लिये 


दू 
= शोक करनेको 
= योग्य नहीं है 


इतरियोके च्वि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । 


घस्योडिः युदधाच्छ्रेयोऽन्यत््षत्रियस्य न विद्यते॥ ३ १॥ 
स्वधर्मम्‌, अपि, च, अवेक्ष्य, न, विकम्पितुम्‌, अहसि, 
धर्म्यात्‌ , हि, युद्धात्‌ „श्रेयः, अन्यत्‌, कषत्रियस्य, न, विद्यते ॥३१॥ 


धमंयुक्त युद्धकी 


प्रशंसा । 


=भर न अहेसि 
खधर्मम्‌ = अपने धमेको हि 
अवेक्ष्य = देखकर 


=भी (दू) |युद्धात्‌ 


अपि 
विकम्पितुस्‌ = भय करनेको ।अन्यत्‌ = 


# जिसका वध नहीं किया आ सके । 


=योग्य नहीं है 
क्योंकि 

ञः धर्मयुक्त 

-युद्धसे बढ़कर 

- दूसरा 





९८ श्रीमद्भगवद्गीता 





(कोई) क्षत्रियस्य =धत्रियके लिये 
पण | कल्याणकारक [न -- नहीं 
- कर्तब्य विद्यते =है 
! » यदृच्छया चोपपन्नं खगद्वारमपावृतम । 


सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्वमीदृशास्‌॥ ३ २। । 


यदृच्छया, च, उपपन्नम्‌, खर्गद्वारम्‌, अपावृतम्‌, 
सुखिनः, क्षत्रियाः, | पार्थ, लभन्ते, युद्धम्‌, इदृशम्‌ ॥३२॥ 


और- ` 
पार्थं =देपार्थं ` |इदशम्‌ =इस प्रकारके 
यदृच्छया =अपने आप [युद्धम्‌ = युद्धको 
उपपन्नम्‌ =प्रात हुए ।सुखिनः = भाग्यवान्‌ 
च और क्षत्रिया; =क्षत्रिय ढोग 
अपावृतम्‌ > खुले हुए (ही) 


खर्गद्वांरम्‌ = खर्गके द्वाररूप'लभन्ते =पते हैं 
भिक बुञ्के अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 


-त्यागसे स्वधमं 


और बाति ततः स्वधम कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३ ३॥ 


“हानि एवं पाप म्‌ ७३ > 
और नपकीतिकी अथ, चेत्‌. त्वम्‌, इमम्‌, धम्यम्‌, संग्रामम्‌, न, करिष्यसि, 


आप्ति । ततः, खधमंम्‌, कीतिम्‌, च, हित्वा, पापम्‌, अवाप्स्यसि ॥३३॥ 





अथ “ओर त्व्म्‌ सवू 
चेत्‌ =यदि [ । मम्‌ =इस 


अध्याय. २ ७५९ 


धम्यम्‌ =्धर्मेयुक च --ओर 


संग्रामम्‌ =संप्रामको कीर्तिम्‌ =कीर्तिको 





न्‌ --नहीं i 
करिष्यसि करेगा. /ढित्वा =खोकर 
ततः र ~तो पापसू =पापको 


खधमंस्‌ =खधर्मको |अवाप्स्यस्ति =प्राप्त होगा 
! ¬ अकति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिर्मरणाद्तिरिच्यते ॥३ ४॥ 


अकीतिम्‌, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अव्ययाम्‌ , 
संमावितस्य, च, अकीतिः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥३४॥ 


=और कथयिष्यन्ति= कयन करं गे 





| च 
| भ्‌ =सबलेग |च .= और (वह ) 
| य क लोग नीः नीत 

| अव्ययाम्‌ बहुत कालतक| संभावितस्य [ बम ड्यि 
| क आगी मरणात्‌ =मरणसे( मी) 
| की हु रॅ तिरिच्यते | अघिक (बुरी) 
| जप सु भयाद्रणादुपरत संस्यन्ते त्वा महारयाः 

» बड़प्पन 

| 


मानकी हानि येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवस्‌ ॥३ ९॥ 
रोनेका कथन। भयात्‌, रणात्‌, उपरतम्‌, मंस्यन्ते, स्वाम्‌, महारयाः, 
येषाम्‌) च, लस्‌„ बहमतः, भूत्वा, यास्यसि, लाघवघ्‌ ॥३७॥ ' | 
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= और यास्यसि =प्ाप्त होगा (वे) 
येषास्‌ =जिनके महारथाः = महारथी ढोग 
त्वसू स्व. त्वास्‌ तुझे 
बहुमतः > बहुत माननीय |भयात्‌ =भयके कारण 
भूत्वा =दोकर. रणात्‌ =युद्वसे 


(भी अब) | उपरत = उपराम हुआ 
लाघवस्‌ ` = तुच्छताको = मानेंगे 


[ » ` ] अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किस॥ ३ ६॥ 
अवाच्यवादान्‌, च, बहून्‌ , वदिष्यन्ति, तत्र, अहिताः, 
निन्दन्तः, तब, साम्यम्‌, ततः, दुःखतरम्‌, चु, किस्‌ ३६॥ | 
चय =और अवाच्यः _ | न कहने योग्य 

-तेरे वादान्‌ । वचनोंको 
अहिताः उजवैरी लोग |वदिष्यन्ति = कहेंगे 
« ऱ्न्न तेरे को नु न्नुंफिर 
सामथ्यंस्‌ =सामथ्यकी न ततः =उससे 
निन्दन्तः =निन्दा करते इए| दुःखतरम्‌ =अधिक दुःख 
बहून =बइतसे क्रिस क्या होगा 
लब अकारले हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 

"न ९ तस्मादुचि्ठ कौन्तेय युडाय कृतनिश्चयः ॥२ ७॥ 

अरजेके बि दतः) वा; प्राप्स्यसि, खगम्‌, जित्वा, वा, भोक्ष्यसे, महदीम्‌ + 

माशा देना। तत्मात्‌, उत्तिष्ठ, कोन्तेय, युद्धाय, इतनिश्चणः ॥३७॥ 





५ 


छाड सा ता डाहा शकक आस शा का जाया 0000 विवि विवि लागु RR A 


कथन । 
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चा ्या(तो)  |भोक्ष्यसे =मोगेगा 

इतः नमरका . |तसात्‌ =इससे 
खगम्‌ =खगको ौन्तेय =दे अन 
ग्राप्स्यसि = ग्राप्त होगा युद्धाय =युद्धके लिये 
चा सःअथवत्रा . मि निश्चयवाला 
जित्वा =जीतकर | नियः = [क 
महीस्‌ =पथिवीको उत्तिष्ठ =खडाद्ो 


इस्दःखादिको सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयी । 


समान समझकर 


ज. लया सुखदुःखे, समे, कृत्वा, ळाभालाभो, जयाजयौ, | 
ततः, युद्धाय, युज्यल, न, एवम्‌, पापम्‌, अवाप्स्यसि ॥३८॥ 
यदि तुझे खग तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी- 
सुखदुःखे सुख दुःख | वद्य का 

लाभालाभौ =ळाम हानि |इज्यखं नह 


(और) |. (दलह) 
जयाजयो = जय पराजयको 2 ( दू) 
समे = समान पापस्‌ =पापको 
कुत्वा = समझकर न्‌ = नहीँ 


ततः =उसकेउपरान्त अवाप्स्यसि च्यात होगा 





६२ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


मानि nd RI आप 
कमे. एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुडियोगे त्विमां श्वणु । 


चुननेके ` वि यु "था युक्ती यया पाथ कमबन्ध प्रहास्यसि ॥३९॥ ` 
भगवान्‌ की 
आशा ओर एषा, ते अभिहिता, साख्य, बुद्धि योगे, तु, इमाम्‌, श्वणु, 


७ कलको बुद्धया, युक्तः, यया, पार्थ, . कर्मबन्धम्‌, प्रह्वास्यास ॥३ ९॥ 
कथन । 





6 ५१५ नि ७ 
पाथ = हे पाथ _ (निष्काम कर्म- 
एषा -- यह | योगे न | योगके विषयमें 
बुद्धिः बुद्धि शरण चुन (कि) 

ते =तेरे लिये ` |यया = 
ख्य ज्ञानयोगके% बडया बुद्धि 
(क्यों. युक्त; युक्त हुआ (दं 
जिहत नीवी | 
न तु . थार | अच्छी तरहसे 
इमास्‌ =इसीको(अब) महासास = | नाश करेगा 
ज नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो नः विद्यते । 


, कषन। स्वट्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥४ ०॥ 


न, इह, अभिक्रमनाश;, अस्ति, प्रत्यवायः, न, विद्यते, 
ल्पम्‌, अपि, अस्य, धर्मस्य, त्रायते, महृतः, भयात्‌ ॥ ४० ॥ 


` + अध्याय ३ छोक ३ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये । 


त हा "DNR RS 


अध्याय २ | 


ओर- 
ह क | इस्‌ 


अभिक्रम- 


` अर्थात्‌ बीजका 
नाश, [नाश मख 
न - नहीं 

अस्ति =ह्दै( और) 
प्रत्यवायः = | 

न ननहीं 

विद्यते होता है 





६३ 





( इसब्यि ) 


= इस ( निष्काम 


कमेयोगरूप ) 
= धर्मका 
- थोड़ा 
= भी ( साधन ) 
| जन्ममृत्युरूप 
महान्‌ 


= इताह 


निश्चयातक व्यवसायात्मिका बुडिरेकेह कुरुनन्दन । 


ओर 


जक बुद्धि के बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुडयोऽव्यवसायिनास्‌॥४ १॥ 


स्वरूप का व्यवसायात्मिका, बुद्धिः; एका, इह, कुरुनन्दन, 
निरूपण। बहुशाखाः) हि, अनन्ताः, च, बुद्धयः) अव्यवसायिनाम्‌ ॥४१॥ 
| ओर- 
कुरुनन्दन रहे अर्जुन त -एक ही है 
इह इस च -- और 
कल्याणमागम र ¢ 
हक हे | ववी हिट 
निश्चयात्मक 
सायात्मिका | हक थे पुर्पोंकी 


बुद्धि चबुद्दि 


७ पु ॥ 
है टा 0० त 
_ रारि $ १ क 

पा >; का कु Sd eS २" 
॥ हा हा ५० पु 

ज्‌ र, 
Arg २० ५७5१) 
है क.“ Aa NS 
+) +“ ० » १११ 

& SOC ~ 
RE, 0 ७ 
हा 
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बहुशाखाः = बहुत मेदोंवाळी | अनन्ताः = अनन्त होती हैं 
सकामो पुरुपो- यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्त्यविपश्चितः । 


के स्वभाव 


काळ पाथे यदस्तीति 

बबन। . वेद्वाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
| कामात्मानः खगेपरा जन्मकमंफलप्रदास्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्यंगति प्रति ॥४३॥ 
याम्‌) इमाम्‌, पुष्पिताम्‌, वाचम्‌, प्रवदन्ति, अविपश्चितः, 
वेदवादरताः, पार्थ, न, अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः; स्वर्गपराः, जन्मकर्मफळम्रदाम्‌ , 
क्रियाविरोषबहुळाम्‌, काति प्रति ॥४३॥ 


पार्थं हे अर्जुन (जो) | वादिनः =कहनेवाले हैं 
कामात्मानः =सकामी पुरुष (वे) 

| [किवक फल- | अविपश्चितः = अविवेकीजन 
वेदवादरता$-५ श्रुतिमें प्रीति ० जन्सर्प 





(रखनेवाले ।जन्मकम, _। कर्मफलको 
[को ही | फल्य्रदास्‌ नेवी 


खर्गपराः ` = परम श्रेष्ठ 
(ाननेवाळे न 
| (इससे बढ़कर) | भोमश्चर्य- | ऐश्वर्यकी 
यत | क कुछ ।गतिमूप्रति | तिके छ्य 
ञ्‌ । यी 
अस्ति =है क्रियाविशेष... 


इति = ऐसे बहुलम्‌ पतत 





अध्याय ९२ ६५ 








इमाम्‌ = इस प्रकारकी |वाचम्‌ ` = बाणी नो 


यास =जिस 
दिखाऊ 
ृष्पिताय्‌ | शोभायुक्त प्रवदन्ति = कहते हैं 


| सकामी इस. भोगेश्वयप्रसक्तानां. तयापहतचेतसास । 
के अन्त 


` इ लब व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ॥४ ४॥ 


| 
| 


' बुद्धि न होनेका भोगश्वयग्रसत्तानाम , तया, अपहृतचेतसाम्‌,, 


| कषन । व्यवसायात्मिका, बुद्धिः; समाधौ, न, विधीयते ॥४9॥ 
तया = उस वाणीद्वारा (उन पुरुषोंके) 
अपहृत- व इए समाधौ =अन्तःकरणमें 
चेतसाम्‌ बाले |व्यव- 

( तया) |सायास्मिका | खाक 


oe NT RR hr 


भोगेश्वय लि 

प्रसक्तानास्‌ Fr विधीयते =होती है 
निष्कामी भौर ज्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाजुन । 
ररक लये निनो नित्यसन््रस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ४ ९॥ 
हा. रैगुण्यविषया;, वेदाः, निस्त्रैगुण्यः, भव, अजुन, 


नि्ईन्द्रः, नित्यसत्त्वस्थः, निर्योगक्षेमः, आत्मवान्‌ ॥४५॥ 
ओर- 


अर्जुन सदै अर्जुन | वेदाः =सब वेद 


स० गी० ५-- 


(भोग और | बुद्धि =बुद्धि 


६६ श्रीमद्भगवद्गीता 








. [तीनों न ( और ) 
क कायरूप 0, खढुःखादि 
त्रैगुण्यः | संसारको विषया निर्ेन्दः | नो रहित 
विषयाः... करनेवाले नित्य. (नित्य वस्तुमे 
| लय क सच्चा |” | स्थित (तथा) 
करनेवाले हैं. नियोग: | योग*क्षेमकोर्ग 
( इसल्यि तूं) क्षेमः न चाहनेवाला 
असंसारी (और ) 
निस्त्रैगुण्य ष आत्मवान्‌ > आत्मपरायण 
निष्का भव ही 


कलह यावानथे उदपाने सवेतः संप्लुतोदके । 
बानकोमहिमा। तावान्सवषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४ ६॥ 


यावान्‌, अर्थः, उदपाने, सर्वतः, संष्छुतोदके, 
तावान्‌, सर्वेषु, वेदेषु, ब्राह्मणस्य, विजानतः ॥४६॥ 
क्योंकि- 
( मनुष्यका ) _ (छोटे 
सवतः =सबओरसे उद्पाने. = | जलाशयमें 


_ {परिपूर्ण |यावान्‌ = जितना 
संप्लुतोदके = { जळाशयके | अर्थः = प्रयोजन 
(ग्राप्ते सति) = प्राप्त होनेपर - । (अस्ति) = रहता है 


ऋअग्रापरकी आसिका नाम “योगा? दै । प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम 'क्षेमःहै। 


अध्याय २ ६७ 
[अच्छी प्रकार सवषु = सब 


विजानतः = रा न वेदेषु =वेदोमे 
( 


22. (मय ही 
त्राह्मणस्य =त्राणका ` |तावान्‌ =` प्रयोजन 
(मी) (रहता है.. 


अर्थात्‌ जैसे बड़े जढाशयके प्राप्त हो जानेपर जलके 
लिये छोटे जळारायोंकी आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही 
ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके लिये वेदोकी आवश्यकता 
नहीं रहती | 
फ्लसचिको कूर्मण्येवाधिकाररते मा फलेषु कदाचन । 


त्यागकर कम 


करनेके व्ये मा कर्मफलहेतुर्भूमी ते सङ्गोऽस्त्वक्मेणि ॥४ ७ ॥. 


अल जी कर्मणि, एव, अधिकारः, ते, मा, फलेषु, कदाचन; 
इससे- 


ते -तेरा . ( भी ) 
कर्मणि = क्म करने मात्रमें | सा द 
एच न्‍-ही सू; नटी = हो ( तथा ) 
अधिकारः= अधिकार होवे ।ते =तेरी 
फलेषु > फळमे अकर्मणि -कम न करनेमें 
कदाचन =कभी . (भी) 

मा नही (और दूं) |सङ्गः = प्रीति | 
कर्मफल- _ { क्मोंके फळकी मा ता 

हेतः | | वासनावाढा' अस्तु „` : होते += +` 


६८ श्रीमद्भवङ्गीता 








_ चके योगस्थः कुरु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा घनंजय। | 

इसे कर्म सिड-यसिड-योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ४ ८। 

केके ल्यि योगस्थः है| कुरु, कर्माणि, सङ्गम्‌ , त्यक्त्वा, धनं ज॑य, छि 

क सिद्वयसिंद्वयोः, समः, भूत्वा, समत्वम्‌, योगः, उच्यते ॥४८॥ 
धनंजय. = धनंजय |भूत्वा =होकर ` | 
सङ्गम्‌ =भआसक्तिको | योगस्थः = योगमें स्थित हुआ 
त्यक्त्वा सत्यागकर | कमौणि = कमोंको 

(तथा) |ङुरूं =कर (यह) 

सिद्धय _ | सिद्धि और | समत्वम्‌ = समत्वमाव ही 
सिद्धयो।  ।असिद्विमें | योगः = योग ( नामसे ) 
समः = समानबुद्विवाला| उच्यते = कहा जाता है 

र दूरेण ह्यवरं कम बुद्धियोगाडनंजय । 

| है 
हषरः बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 
कोग्रक्षंता। दूरेण, हि, अवरम्‌, कर्म, बुद्धियोगात्‌, धनंजय, 


बुद्धौ, शरणम्‌, अन्विच्छ, कृपणाः, फलहेतत्रः ॥४९॥ 
इस ससत्वरूप- " 








| बुद्धियोगात्‌ र बुद्धियोगसे |( अतः) - इसलिये 

| सा - -(सकाम ) कम | धनंजय = हे धनंजय 

| ण सक _ (समत्वबुद्धि- 
अवरम्‌ =तुच्छ है बुद्धी = | योगका 


% जो कुछ भी कप किया जाय उसके पूर्ण होने और न होनेमें तथा 
उसके फलमें समभाव रहनेका नाम “समत्व दै । 


i lr यव Ss नयम = 
~“ ss कक सन्को 








पर. २ 


शरणम्‌ - आश्रय 
rb =ग्रहण कर 


= क्योंकि 





फलहेतवः = | फलकी. 


वासनावाले 


कुपणाः =अत्यन्त दीन हैं 


निष्काम कर्म बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 


योगीके पुण्य 


पापोंकी निवृत्ति- तस्माद्योगाय युञ्यस्र योगः कर्मसु कोशलम्‌॥ 
; जह्ाति, इह, उमे, सुझतदुष्कते, 
Es ड तस्मात्‌, योगाय, युज्यख, योगः, कर्मछु, कौशलम्‌ ५०॥ 


का कथन और बुद्धियुक्त; , 


और- 
0 शाशा। , _ |समलबुद्धि- | तसात्‌ = इससे 
बुद्धियुक्त तर | युक्त पुरुष गाय त्‌ _ | समत्वबुद्वियोगके 
क } = ऽप = | युज्यख = 
उभे = दोनोको ङ 
हह ' =इस ळोकमें योगः = सा 
५; (एव) झ्द्दी कमसु =कर्मामें 
दो, न ७ ॥ दै 
अर्थात्‌ उन र्म्‌= अर्थात्‌ कम- 
जहाति = ङिपायमान कौशलम्‌ बन्धनसे छूटने- 
नहीं होता (का उपाय है 


क्के त्याग- कृमेजं बुडियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीषिणः । 


' से परमपदको 


, ` जाणि! जन्मबन्धबिनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
कमजम्‌ , बुद्धियुक्ताः । हिं, फलम्‌, व्यत्त्वा, मनीषिणः, & 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः, पदम्‌, गच्छन्ति, अनामयम्‌॥५१॥ 


७० श्रीमद्भगवद्गीता 


हि - क्योंकि खि जन्मरूप 
बुद्धियुक्ता! -बुद्धियोगयुक्त be _| बन्धनसे 
मनीषिणः = अ के इर 
कमास उत्पन्न नुंदाषअथ 
कर्मजस्‌ यक | होनेवाले अनासयस्‌ = । अमृतमय 


फलम्‌ =पफळको पद्स्‌. =परमपदको 
त्यक्त्वा =त्यागकः गच्छन्ति 5प्राप्त होते हैं 


रोषा नाश यदा ते मोहकलिलं बुडिव्येतितरिष्यति । 

र न" तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 

यदा, ते, मोहकलिलम्‌, बुद्धिः, व्यतितरिष्यति, 
तदा, गन्तासि, निर्वेदम्‌, .श्रोतश्यस्य, श्रुतस्य, च ॥५२॥ 





ओर हे अजुंन- 
यदा - जिस कालम |तदा =तत् 
ते =तेरी (त्वम्‌) सत 
बुद्धिः बुद्धि श्रोतव्यस्थ > सुनने योग्य 
मोह- | मोहरूप |च -- और 
कलिलम्‌ दळदलको |श्रुत्य “सुने इएके 


व्यति- _ | बिल्कुल तर | निषद्म्‌ च्वैराग्यको 
तरिष्यति (जायगी |गन्तासि <- प्राप्त होगा 


इडिकी खिरता श्रतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
योगकी प्राप्ति । 
समाधावचला बुडिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥५२॥ 


श्रुतिविप्रतिपन्ना, ते, यदा, स्थास्यति, निश्चला, 
समाधौ, अचना, बुद्धिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यसि ॥५३॥ 


- अध्याय २ ७१ 





और-- 
यदा --जब _ { परमात्माके 
द समाधौ = | र 
(अनेक अचला = अचळ ( ओर ) 
ति. कार लिय 
डात --सिद्धान्तोंको खर जा 
विग्रतिपन्ना सुननेसे पदा नतब (कै) 





(बिचडित हुई | योगस्‌ =| को 


बुद्धिः बुद्धि . ।अवाप्यसि -प्राप्त होगा 
अजु उवाच 


क पुरष- स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
अर्जुन चार स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत वजेत किस] ५ ४॥ 


अइन । 


स्थितप्रज्ञस्य, का, भाषा, समाधिस्थस्य, केशव, 

स्थितधीः, किम्‌; प्रभाषेत, किम्‌, आसीत, व्रजेत, किम्‌ ॥५४॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अजुनने पूछा- 

केशव =दे a स्थितधीः = स्थिरबुद्धि पुरुष 

समा किस्‌ -- केसे 
समाधिस्थस्य ८ 

समाषिजख = खित = |परभापेत तबोलता हे 

खितप्रज्ञय = | बालेपुरुषका किस्‌ कैसे. .. 

का =क्या आसीत =षेठता है 


भाषा =व्क्षणदै |किम्‌ “केसे 
(और ) त्रेत =चळता है ` 


) 





७२ श्रीमद्भगवद्गीता 





श्रीभगवानुवाच 


समाधिमे लित प्रजहाति यदा कामान्सवोन्पार्थं मनोगतान्‌ | 


डप (र ७ 
पुरषके रण आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५ ५॥ 


प्रजह्मति, यदा, कामान्‌, सर्वान्‌, पार्थ, मनोगतान्‌ , 
आत्मनि, एव, आत्मना, तुष्टः, स्थितप्रज्ञः, तदा, उच्यते ॥५५॥ 


हर उसके उपरान्त श्रीक्रष्णमहाराज बोले-- 

पाथ हे अजुन तदा - उस कालमें 

यदा “जिस काल्में |आत्मना =आत्मासे 
( यह पुरुष) | एव =्ही 

मनोगतान्‌ = मनमें स्थित |आत्सनि =आत्मामें 

सवान्‌ > संपूर्ण तुष्टः > संतुष्ट हुआ 


कामान्‌ =कामनाओंको | स्थितप्रज्ञः > स्थिर बुद्धिवाला 
प्रजहाति =त्याग देता है |उच्यते -कहद्दा जाता है 
र दुःखेष्वनुद्रिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
नोर बनन वीतरागभयक्रोधः स्थितधीसुनिरुच्यते ॥५६॥ 


रागद्वेषादि के दुःखेषु, अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु, विगतस्पृहः, 
अभावका कथन वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीः, मुनिः, उच्यते ॥०६॥ 


तथा 
ठ्‌ खेप = दुःखोंकी ग्राप्तिमे विगतस्पृ (दूर हो गई है 
| [तस्एहः =4 
अनुद्दिध- _ | उद्देगरह्वित दै ६: = स्पृहा जिसकी 
मना; मन जिसका न हे 
(और)  ।वीतराग- |. मय और 


सुखेषु -सुखोंकी ग्रासिमे भयक्रोधः (क्रोध जिसके 
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१ _(ऐण)?>) [सितश = १ -स्थिखुद्धि 
सुनिः मुनि उच्यते -कहा जाता है 


] यः सबत्रानभिरनेहस्तत्तत्पाप्ष शुभाशुभम्‌। 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५ ७॥ 
यः, सवत्र, अनभिस्नेहः, तत्‌, तत्‌, प्राप्य, झुमाशुभम्‌, 
न, अभिनन्दति, न, द्वेष्टि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता ॥"१७॥ 


और- 
यः =जो पुरुष |न ऱ्न 
७ र 
सत्र = सत्र नर्र 
अनभिस्नेह! = स्नेइरहित हुआ अभिनन | है (और ) 
-_ उत्त उत्त 
पप [शिम तथा द्वष्टि = द्वेष करता है 


शुभाशुभस्‌ स्तै अशुभ तस्य =उसकी 
ब कि | (वस्तुओं) को | प्रज्ञा = बुद्धि 


प्राप्य =प्राप्तहोकर । प्रतिष्ठिता = सिर है 


वर रके यदा संहरते चायं कूमोऽङ्गानीव सवशः 


डत्तरमें कछुएके 


 द्ृष्ान्तसे 
निम्रहका 
निरूपण । 


इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य प्रज्ञा मतिष्ठिता॥ ५८ ॥ 


यदा, संहरते, च, अयम्‌, कूमः, अङ्गानि, इव, सवशः, 
इन्द्रियाणि, इद्धियार्थम्य; तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥"१८॥ 





ओर जैसे (समेट लेता 
कर -कछुआ (अपने ) | है, वैसे ही) 
अङ्गानि -अङ्गोको अयम्‌ = यह पुरुष 





७४ श्रीमद्भगवद्गीता 
संहरते =समेटलेता है 





यदा =जब 
सवश ३ - सब ओरसे ( तब ) 
( अपनी ) -- उसकी 
इन्द्रयाणि =न्रियोको र 
न्द्रियार्थेम्यः = [यके ड्‌ 
९ = | विषयोंसे | प्रतिष्ठिता २ स्थिर होती है 





इठपूर्वक भोगों- विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 


का त्याग करने 


थे भी आसक्ति रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवतते ॥५९॥ 


जड नाडा ९ वर्तन्ते हिंनः 
और परमात्म- नया?  पिनिंवतेन्ते, निराहारस्य; देहिनः, 


दर्शनसे नष्ट रसवर्जम्‌, रसः, अपि, अस्य, परम्‌, दृष्टा, निवर्तते ॥५९॥ 
दोनेका कथन | 


यद्यपि- 

( इन्द्रियोद्ारा | रसवर्जम्‌ = राग नहीं 
| [विषया न ( निवृत्त होता) 
निराहारस्य - अण करने- ( और ) 

(वाळे अस्य = इस पुरुषका (तो) 
देहिनः नपुरुषके (भी) | न्‌; --राग 

केवळ ) 

अपि =भी 


विषयाः =विषय (तो) परण =परमालाको 
क 7 निराश =परमात्म 
विनिवर्तन्ते र | जाते हैं. ।दृष्टा =साक्षात्‌ करके 
(परन्तु). | निवर्तते = निवृत्त हो जाता है 


“नी 


oS आ त... ld 


इळ्यांकी यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 


प्रवलताका 
१ सरूपण। 


इन्द्रियोंको 
वशमें करके 
भगवत्परायण 


 झोनेके लिये 


अरणा। 


अध्याय २ - ७७ 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६ ०॥ 


यततः, हि, अपि, कोन्तेय, पुरुषस्य, विपश्चितः 
इन्द्रियाणि, प्रमाथीनि, हरन्ति, प्रसभम्‌, मनः ॥६०॥ 


ओर- 


कौन्तेय = अजुन मनः =मनको 
हि =जिससे (कि) _ (यह प्रमथन 
यततः <यक्ञ करते हुए प्रमाथीनि | खभाववाली 


विपश्चितः = बुद्धिमान्‌ इन्द्रियाणि = इन्द्रियां 
पुरुषस्य =पुरुषके प्रसभस्‌ =वळात्कारसे 
अपि =भी | हरन्ति _हर लेती हैं 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६ १॥ 
तानि, सर्वाणि, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्परः; 
वरो, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 

तानि =उन हि = pe 

संपूर्ण इन्द्र्योको ।यस्थय + जिस पुरुषक 
त र हन इन्द्रियाणि -इन्द्रियाँ 

: =वशामें होती ह 

युक्त = समाद्ितचित्तभा | तस्य॒ = उसकी (ही) 
मत्परः = मेरे परायण प्रज्ञा =्ब्रुद्धि ` 
आसीत = सित होवे प्रतिष्ठिता > स्थिर होती है 


उ प 


७६ श्रीमद्भगवद्गीता 





बिषयोंके ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गरतेपूपजायते । 


चिन्तनसे 
आसक्ति आदि संङ्गोदसंजायते कामः कामात्क्रोघोऽभिजायते॥ ६ २॥ 


अवगुर्णोकी ध्यायतः, विषयान्‌, पुंसः, सङ्गः, तेषु, उपजायते 
क्रमसे उत्पत्ति सङ्गात्‌, संजायते, कामः, कामात्‌, क्रोधः, अभिजायते ॥६२॥ 


मौर अषःपतन ओर हे अर्जुन ! मनसहित इन्द्रियोंकों बशमें करके मेरे परायण 
होनेका कथन। न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है और- 


विषयान्‌ -विषयोंको (उन विषयोंकी) 
च्यायत्‌ः = चिन्तन करनेवाले | काम्‌ः = कामना 
पुंसः =पुरुषकी संजायते = उत्पन्न होती है 
तेषु =उन वरिषयांमे ( और ) 
सङ्गः =आसक्ति कामना (में 


उपज्ञायते =दो जाती है | "प = | विन्न पड़ने)से 

( और ) क्रोध। =क्रोध 
सज्ञात्‌ ८ आसक्तिसे अभिजायते = उत्पन होता है 

[ ” ] क्रोधाडूवाति संमोहः संमोहाररमृतिविभ्रमः । 
स्मृतिभ्रंशांदूबुडिनाशी बुडिनाशात्प्रणश्यति॥ ६ ३॥ 

क्रोधात्‌, भवति, संमोहः, संमोहात्‌, स्मृतिविभ्रमः, 
स्म्ृतिन्रंशात्‌, बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात्‌, ग्रणश्यति ॥६३॥ 


क्रोधात्‌ = बिर 2 १ 
अविवेक अथ 
संमोहः न | मूढ़भाव 





ओर- 
भवति =उत्पन्न होता है 
( और ) 
संमोहात्‌ = अविवेकसे 
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विश्रमः भ्रमित हो जाती है ही 
(और) | बुद्विनाशात्‌ = इ म 

स्सृति- _ | स्मृतिके भ्रमित 

भ्रंशात . | दो जानेसे : (यह पुरुष ) 
[वुद्धि ञ्ञ ` (अपने श्रेय- 

बुद्विनाशः=; ज्ञानशफ़िका | प्रणश्य ति =¦ साधनसे 
[नाश हो जाता दै [गिर जाता है 


च 
चौथे प्रभे रागद्वेषवियुक्तेस्लु विषयानिन्द्रियश्वरन्‌ । 
उत्तरमे रागदेष. अ[त्मवद्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६ ४॥ ` 
| रहित इन्द्रियों- [त्म यार द्‌ 
_ दाराकर्मकरेसे रागद्रेषवियुक्तै, तु, विषयान्‌, इन्द्रिय, चरन्‌, 


| कक 27? येः अघिगच्डति ६४ 
ल्क लिर आत्मवश्येः; विधेयात्मा, प्रसादम्‌, ॥६४॥ 


कलर तु = परन्तु इन्द्रियः > इन्द्रियोद्वारा 
| [खाधीन  ।विषयान्‌ =विषयोको 


विधेयात्मा = अन्तःकरण- |चरन्‌ =भोगता हुआ 
वाला (पुरुष) (अन्तःकरणकी 





L 
हे) = ` `` ` (जषा 
, (अपने वशमे |अधि- | - प्राप्त होता है 
आत्मवश्य' = की हुई गच्छति) | 


'{ „ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसज्ञचेतसो द्या बुडिः पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


/ 


८ श्रीमद्धगत्रहीता 


प्रसादे, सवेदुःखानाम्‌, हानिः, अस्य, उपजायते, 
प्रसन्नचेतसः, हि, आशु, बुद्धि, पर्यवतिष्ठते ॥६५॥ 


ओर- | 
(उस ) ,_ | प्रसनचित्त- 
(होनेपर [बुद्धिः बुद्धि 

ज क श्सके आशु =शीघ्र 
सववेदुःख(- _ | संपूर्ण हि क 
नाम्‌ दुःखोंका = 
हानिः =भमात्र द्‌ (अच्छी. प्रकार 
उपजायते «दो जाता दै | पर्यवतिष्ठते =| खिर हो 

( और उस ) | जाती है 


न नास्ति बुडिरंयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
पुरुषका आस्त- 
कता, शान्ति नो चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥६ ६॥ 


और सुखकी न, अस्ति, बुद्धिः, अयुक्तस्य, न, च, अयुक्तस्य, भावना, 
भ्रषि। न, च, अभावयत:, शान्तिः, अशान्तस्य, कुतः, सुखम्‌ ॥६६॥ 


और हे अजुन- 
# साधनरहित |च -- और 
पु का छ | पुरुषके  ।अयुक्तस्य =अयुक्तके 
(अन्तःकरणर्मे) (अन्त:करणमें ) 
बुद्धि; =श्रे्ठ बुद्धि भावना =आस्तिकभावभी 
जनही न्‌ =नहाँ होता है | 


न 


अध्याय ब्‌ १9९. 





(बिना प (फिर) 
अभावयतः =; माववाले _ | शान्तिरहित 
| पुरुषको |अकान्तस =| रको 

शान्तिः शान्ति सुखम्‌ =घुख 
च्‌ ऱ्भी कुतः = कैसे 
ल --नहीं ( ददोती) (हो सकता है) 


जे घ्न इन्द्रियाणां हि चरतं यन्सनोऽु विधीयते । 


हुई इन्द्रयंदारा तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनोबमिवाम्भसि ॥६७॥ 


पुकि विचरित 
किये जानेका इन्द्रियाणाम्‌, हि, चरताम्‌, यत्‌, मनः, अनु, विधीयते 
कथन । तत्‌, अस्य, हरति, प्रज्ञाम्‌, वायुः, नावम्‌, इव, अम्मसि॥६७॥ 





हि -क्योंकि यत्‌ =जिस (इन्द्रिय) के 

अम्भसि =जळमे अनु =साय 

वाइ/ ४ ऽ मनः =मन 

चान नमि म्य विधीयते =रहता दै 

VPS तत्‌ वह 
तर (एक ही इन्द्रिय) 


_इन्द्रियांके | 
इन्द्रियाणास्‌ = | बीचमें हिरति ` =इरणकरळेतीदै 


Zo. श्रीमद्भगवद्गीता 


खिरबुडि 'पुरष- तस्मास्य महाबाहो नियुहीतानि सर्वशः 


के लक्षणों 


इनननि्की इ न्ट्रिय।णीन्द्रियार्थम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६ ८॥ 
| अधानता । तस्मात्‌, यस्य, महाबाहो, निग्रह्वीतानि, - सर्वशः, 
Fl इन्द्रियाणि, इन््रियार्थेम्यः, तस्य, प्रज्ञा, प्रतिष्टिता ॥ ६८॥ 





` तसात्‌ =इससे _ (वरामे की 
महाबाहो _हे महाबाहो निगृहीतानि नु | हुई होती हैँ 


यस्य -- जिस पुरुषकी 

इन्द्रियाणि -इन्द्रियां. ।तस्थ = उसकी 
न्द्रियार्थेभ्य | नके | १ ना 

॥ “ (विषयोंसे प्रतिष्ठिता - खिर होती है 





अशनियोंके या निशा सवेभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
4०६ अमाव- येरेयाँ जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ 


'का ओर॒ जात्म-या, निशा, सर्वभूतानाम्‌, तस्याम्‌, जागर्ति, संयमी, 


na उषः रयाय जाम्रति, भूतानि, सा, निशा, पस्यतः, मुनेः ॥६९॥ 


के अमाव का ओर हे अझुन- 
संपूण भूत- | डिस नित्य शुद्ध 
न शेरे तस्यास्‌ =¦ बोधखरूप 
' परमानन्दे 
_ (भगवतूको 
रात्रि | प्राप्त हुआ ) 


| 

| 

| 
| ससुद्र्के दृष्टान्त- 
से निष्कामो 
_ | पुरुषकी महिमा 


£ * 
हि - ॥ क्‌ 
हिरा का देन 2 NN PDN PC #े-+-+ a dis २७०७००८... ws, ००७ soos ssn mises sss. 


अध्याय २ ८१ 


संयमी = योगी पुरुष जाग्रति = जागते हैं 


जागति =जागता है तत्तको 
॒ ) पलव | जाननेवाळे 
जेस नाशवान्‌ |, -मनिके लिये 
यस्याम्‌ ~ क्षणभङ्कुर पुने; सु 


(सांसारिक छुखमें सा वह 
भूतानि =सव भूतप्राणी |निशा ररात्रि है 


आपूयंमाणमचल्प्रतिष्ठ 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्ठत्‌ । 
तट्टत्कामा यं प्रविशन्ति सवे 


स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ ` 
आपूर्यमाणम्‌, अचल्प्रतिष्ठम्‌, समुद्रम्‌, आपः, प्रविशन्ति, 
यद्वत्‌, तद्दत्‌ , कामाः, यम्‌, प्रविशन्ति, सर्वे, सः, शान्तिम्‌; 
आप्नोति, न, कामकामी || ७० ॥ 


और- 
त _ जैसे पक ( बक चढायमान 
_ (सब ओर न करते इए ही ) 
आ पूयेमाण ड 
पूर्यम स्‌ { परिपूर्ण प्रविश न्ति- समा जाते हैं 


~ अचल दु 
अचलप्रातष्ठय्‌- | प्रतिष्ठावाले तद्वत्‌ = वेसे ही 


सम्मुद्रम्‌ =समुद्रके प्रत जिस 
रे _ (नानानदियों|यस्‌ २९ स्थिरुद्धि 
2220 | के जल (पुरुषके प्रति) 
म० गी० द्‌” 


८२ श्रीमद्वगवद्वीता 








सर्वे संपूर्ण सः = वह ( पुरुष ) 

कामाः . > भोग शान्तस्‌ = परम शान्तिको 
(किसी प्रकारका |आप्नोति = प्राप्त होता है 
त्रिकार उत्पन न -न कि 


{ किये बिना ही ) त | भोगोंको 
प्रविशन्ति -समा जाते हैं RTS SF चाहनेवाला 
संपूर्ण कामना विहाय कामान्यः सवोन्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 


भैर ग निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
परम ज्ञान्तिकी विदय, कामान्‌, यः, सर्वान्‌, पुमान्‌, चरति, निःस्पृहः 


प्राह । निममः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ॥७१॥ 





क्योंकि- 
यः =जो निरहंकारः =भहंकाररहित 
युमान्‌ > उरुत (५०, _ (स्पृहारहित 
सर्वान्‌ स्संपूर्ण निःस्वः = | हुआ 
कामान्‌ =कामनाओंको ।चरति =बतता है 
विहाय स्त्यागकर स्‌ः -वह 
निर्मम १ =ममतारहित शान्तिम्‌ = शान्तिको 
( और ) आधिगच्छति= प्राप्त होता है 


जाह्यी खितिकी एष[ ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विसुद्यति । 

महिमा। ्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिवीणमृच्छति ॥ 
एषा, ब्राह्मी, स्थितिः, पाथ, न, एनाम्‌, प्राप्य, विमुह्यति 
स्थित्वा, अस्याम्‌, अन्तकाले, अपि, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ऋच्छति ॥७२॥ 


पाथं =ह्े अर्जुन | राह्मी = {नको ग्रा 
एषा यह _ । इए पुरुषकी 


| अध्याय ३ ८३ 


स्थितिः सस्थिति है अपि ` =भी 





| एनास्‌ =इसको अस्यास्‌ = इस निष्ठामें 

| प्राप्य =प्रात्तहोकर । स्थित्वा > स्थित होकर 

| न्‌ कु | मोहित नहीं ब्रह्मनिवोणम्‌- त्रह्मानन्दको 
विमुद्यति होता है(और) प्राप्त हो 
वत र | ऋच्छति = लै 
न्तकाळे = अन्तकालमें जाता हैं 


| <“तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु॒ त्रह्मत्िद्यायां योगशात्र 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोडष्यायः ॥ २ ॥ 


€% ~ ष्क ड 
कय छुतहायाञध्याय 
प्रधान विषय-१ से ८ तक शानयोग और निष्कान कर्मयोगके अनुसार 
अनासक्तभावसे नियत कर्म करनेकी श्रेष्ठठाका निरूपण । ( ९-१६) 
यज्ञादि कर्म करनेकी आवश्यकताका निरूपण । ( १७-२४ ) ज्ञानवान्‌ 
और भगवान्‌के लिये भी छोकसंग्रद्याथ कम करनेकी आवश्यकता । 
( २५-३५ ) अश्ञानी और श्ञानवानके लक्षण तथा रागद्वेषसे रहित 
होकर कर्म करनेकें लिये प्रेरणा । ( ३६-४३ ) कामके निरोधका विपय । 
अजुन उवाच 
| 6 0___0 
| शनऔर कमॅ- ज्यायसी चेत्कमणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
को अेएता के रि 2 
बम अर्जुन तिकि कर्मणि घारे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 
'की शङ्का और ज्यायसी, चेत्‌, कर्मणः, ते, मता, बुद्धिः, जनार्दन; 
क र तत्‌, किम्‌, कर्मणि, घोरे, माम, नियोजयसि, केशव ॥ १ ॥ 
हे इसपर अजुनने प्रश्न किया कि-- 


३ भगवान्‌ से छ र दि 
|ना। जनादन =हे जनार्दन ।चेत्‌ =यदि 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 






८३ श्रीमद्गगवद्वीत। 


कमण ९ -- कर्मोंकी अपेक्षा केशव --हे केरात 
बुद्धिः =ज्ञान मायू मुझे 
fos ते =आपके घोरे = भयङ्कर 
| ज्यायसी =श्रे् कर्मणि - कर्म 
मता न-मान्य है किस्‌ - क्‍यों 
तत्‌ -तो फिर नियोजयसि =ळगाते हैं 


व्य।सिश्रेणेव वाक्यन बुद्धिं मोहयसीव मे । 


तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
व्यामिश्रेण, इव, वाक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, मे, 
तत्‌, एकम्‌, वद, निश्चित्य, येन, श्रेयः, अहम्‌ आप्नुयाम्‌ ॥ २ || 


लिला 
~a 
~ 

| 


तथा आप- 
व्यामिश्रेण। _ छ इए-्ञ वित्‌ =उस 
ड्व ] कप एकस्‌ =एक (बात) को 





वाक्येन = वचनसे निश्चित्य > निश्चय करके 
मे = मरी वद -कहिये ( कि ) 
बुद्धिस्‌ =शुद्रिको थिन =नजिससे 


मोहयसि _ | मोहितसी |अहम्‌ =मै 
इच ` करते ह | श्रेः = कल्याणको 
( इसलिये ) ।आप्लुयामू = प्राप्त होऊ 
श्रीभगवानुवाच | 
उ लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुश प्रोक्ता मयानघ । 
प्रकारक 


नडा.  ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन रोगिनास ॥ 


| अध्याय ३ Cc 





| लोके, अस्मिन्‌ , द्विजिधा, निष्ठा, पुरा, ग्रोक्ता, मया, अनघ, 
| ज्ञानयोगेन, सांख्यानाम्‌, कर्मयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
| इस प्रकार अजुंनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज बोले -- 


| अनघ - हैं निष्पाप | पुरा -- पहिले 

| ( अर्जुन) ।प्रोक्ता कही गयी हैं 
| असिन्‌ =इस सांख्यानाम्‌ = ज्ञानियांकी 

| ठोके... =नक्त छि अ] 
| अं 
द्विविधा स्दो प्रकारकी योगिनास्‌ >> कया 

| निष्ठा =निष्ठ।# 


निष्काम 
| मया = |फरमंगोगेन 5 | कर्मयोगते] 
भगवत्प्राप्रिकि न कमेणामनार स्म! न्नेष्कर्म्य पुरुषो$इनुते | 


| लि न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
न; कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌, नैष्कम्यम्‌, पुरुषः, अस्वुते, 
न; च, संन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम, समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 

# साधनकी परिपक्व अवस्था अथात्‌ पराकाष्ठाका नाम 'निष्ठा? है । 

+ मायासे उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणोंमें बतंते हेश ऐसे समझकर 
तथा मन, इन्द्रिय और झरीरद्वारा होनेवाली संपूर्ण क्रियाओंमें कतोपनके 
अमिमानसे रहित डोकर सर्वव्यापी सचिदानन्द्रघन परमात्मामे एकीभावसे 
स्थित रहनेका नाम “श्वानयोग' दै, इसीको 'संन्यास' 'सांख्ययोग' इत्यारि 
नामोंसे कहा है । 

फळ और आसक्तिको त्यागकर भगवत्‌-आशानुसार केवल सगवत्‌-अथं 
समत्वबुद्धिसे कर्म करनेका नाम 'निष्काम कर्मयोग? है, इसीको (समत्वयोग' 
बुद्धि योग? “कर्मयोग' ‹तदर्थकमं' “मदथेकमे' “मत्कं? इत्यादि नामोंसे कहा दै । 





बिना कमे किये 
2 क्षणमात्र भी 
' . किसीसे नहीं 
रहा जानेका 
कथन । 





८६ श्रीपद्वगवद्वीता 








परन्तु किसी भी मार्गके अनुसार कमांको खरूपसे त्यागनेकी 
आवइ्यकता नहीं है; क्योंकि-- 


पुरुष, नम । न्‌ प 
न्‌ =न (तो) । सन्यसनात्‌ _ | कर्मोंको 
कर्मणामू त कर्मोके एच्‌ त्यागनेमात्र से 


अनारम्भात्‌ =न करनेसे [म 
र त सिद्धिस्‌ =। साक्षात्कार- 
नेष्कम्येस्‌ = निण्झर्मताको सी 
अश्नुते =प्रा्होताहै | समधि- 

च्‌ = और गच्छति 

न हि कश्चितक्षणमपि जातु तिएत्यकमेकृत्‌ । 

कार्यते ह्यव्रशाः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुणेः | ५ ॥ 
न्‌; हि, कश्चित्‌, क्षणम्‌ १ अपि, जातु, तिष्ठति, अकर्मकृत्‌ 3 
कार्यते, हिं, अत्रशः, कर्म, सर्वः, प्रकृतिजैः, गुणैः ॥ ५ ॥ 


तथा सर्वथा काका स्वरूपसे त्याग हो भी नहीं सकता-- 


| - प्राप्त होता है 


हि = क्योंकि तृ = नहीं 

कश्चित्‌ =कोई मी (पुरुष) | तिष्ठति =रहता है 
जातु ङ=किसीकाळ्में |हि . =निःसन्देह 
कणम्‌ =क्षणमात्र स्यः =सव (ही पुरुष) 


अकर्मक्रत्‌ = बिना कर्म किये | है तम, =| उतन्न हुए 
% जिस अवस्थाकी प्राप्त हुए पुरुप वर अंकप हो जाते हैं अर्थात्‌ 
फल उत्पन्न नहीं कर सकते, घत अवग्याका नाग 'निष्कर्मता' दे । 


अध्याय ३ ८७ 
| शुणेः =गुणोंद्रार [कर्म =कर्म 
| अशः =पस्रश हए | कारयते = करते हैं 
। मिब्याचारी के न्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसास्मरन्‌ । 
| ऽत दा दृत्द्ियाथीन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ ६ ॥ 
कर्मेन्द्रियाणि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌, 
इन्द्रियार्थान्‌, विमूढात्मा, मिथ्याचारः, सः, उच्यते ॥ ६॥ 





इसलिये 
| य! =जो मनसा =मनसे 
' ` विमूढात्मा =मूइबुदधि पुरुष | सरन्‌ =चिन्तन करता 
कमेन्द्रिमाणि=कमेन्दरयोंको आस्ते =रदता है 
( इठसे) |स्‌ः -- वह 


संयम्य =रोककर व ,_ [मिथ्याचारी 
न्दरिपार्थन्‌ = इन्द्रियोंके मिथ्याचारः= | अर्थात्‌ दम्भी 
इन्द्रिय = | भोगोंको । उच्यते =कहा जाता है 
| निकाम यरित्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते जुन । 
| फमंयोगीकी A परे : Rs ळर 
। प्रशंसा । कमेन्द्रियेः कमयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
| यः, तु, इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य, आरभते, अजुन, 
कर्मेन्द्रियैः, कर्मयोगम्‌, असक्तः, सः, विशिष्यते ॥ ७॥ 
तु =और सचा = मनसे 
अर्जुन हे अर्जुन |इन्द्रियाणि ८इन्द्रियोंको 
यः =जो (पुरुष) | नियम्य वर्मे करके 





| ८८ श्रीमद्भगवद्गीता 








१ = अनासक्त हु अ 
सरः ना हे = 
कमेन्द्रियः --कर्मेन्द्रियोसे 

| न सा; = तह 
कमयोगम्‌ =कर्मयोगका |विशिष्यते =श्रेष्ठ है 


शालनियत नियत कुर्‌ कमे त्वं कम ज्यायो ह्यकमेणः | 
च कने शरीरयात्रापि च ते प्रसिदधथेद्कर्मणः ॥ ८ ॥ 
नियतम्‌, कुरु, कर्म, त्वम्‌, कर्म, ज्यायः, हि, अकर्मणः, 
शरीरयात्रा, अपि, च, ते, न, प्रसिद्ध्येत्‌, अकर्मणः ॥ ८॥ 





इसलिये-- 
त्वस॒ स्त कर्म - कर्म करना 
| >>... (शाखविधिसे |ज्यायः स्श्रेष्ठ है 
नियतस > | नियत किये हुए | च - तथा 
का | स्वधमरूप. |अकर्मणः -कर्म न करनेसे 
कमको ते -- तेर 
कुरु =कर शरीरयात्र। = शरीरनिर्वाह 
हि सर क्योंकि अ पि =भी 
९ _(कर्मनकरनेकी | नं = नहीं 
अकमणः = a 
अकम । अपेक्षा प्रधिद्धयत्‌ > सिद्ध होगा 


मगवदर्य कर्म यज्ञाथोत्कमं णोऽन्यत्र लोको यं कर्मबन्धनः। 

करनेके लिये ९०:2९ कौन्तेय 

माशा। तरं कमे कोन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ ६ ॥ 
यज्ञार्थात्‌, कमणः, अन्यत्र, छोकः, अयम्‌, कमबन्प्रनः , 
तदर्थम्‌, कम, कौन्तेय, मुक्तसङ्गः, समाचर || ९॥ 
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ओर हे अजन ! बन्धनके भयसे भी कमाका त्याग करना योग्य 


नहीं हे; क्योंकि - 
| यज्ञाथोत्‌ र त्ता हा 
| किये हुए 
| श आसक्तिसे 
| कर्मण $ —कर्मके सिवाय | सेसी, = be नहा 
| अन्या सल ९ उस परमेश्वर 
| (लगा हुआ हो) तदर्थस्‌ = | र 
यह के निमित्त 
र र 
। लोकः २ मनुष्य कर्मी =कर्मका 
| c कर्मोद्वारा _ [भली प्रकार 
| क | बघता है फिचर > | आचरण कर 


प्रजापतिकी सहयज्ञाः प्रजाः सृट्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
ब परम अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक ॥ १ ०॥ 
अेयकी प्राति। सढयज्ञा;, प्रजाः) सक्ष, 30, उवाच, प्रनापतिः, 


। अनेन, प्रसविष्यध्वम्‌, एषः, वः, अस्तु, इष्टकामधुक्‌ ॥१०॥ 
तथा कमै न करनेसे तं. पापको भी प्रास होगा; क्योंकि 


प्रजापति = प्रजापतिं ( ब्रह्मा) ने प्रस- | बृद्धिको प्राप्त 

पुरा >कत्पके आदिमें विष्यध्वस्‌ होवो (और) 

सहयज्ञाः = यज्ञसद्वित एष्‌! = यह यज्ञ 

प्रजा; =प्रजाको च्‌; = तुमलोगोंकी 

सृष्टा =रचकर [इच्छित 

उवाच >कहा कि इष्टका प्रधुक्‌ = कामनाओके 
-_ इस यज्ञद्वारा (देनेवाला 


( तुमळोग) अस्तु =दववे 








९० श्रीमद्वगवद्रीता 


] देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ १ १॥ 
देन्‌, भावयत, अनेन, ते, देवाः, भावयन्तु, वः, 
परस्परम्‌, भावयन्तः, श्रेयः, परम्‌, अवाप्स्यथ ॥११॥ 


तथा तुमलोग- 
अनेन इस यज्ञदरा ,(एवस्‌) =इस प्रकार 
देवात्‌ देवताओंकी |परस्परम्‌ =आपसमें 
भावयत =उन्नतिकरो ( कतेब्य 
र (और ) समझकर ) 
ते स्स्वे भावयन्त! = उन्नति करते हुए 
देवाः =देवताडोग प्रस्‌ = परम 
वः -तुमलोगोंकी |श्रेयः = कल्याणको 


भावयन्तु > उन्नति करें ।अवाप्स्यथ -प्राप्त होत्रोगे 


देवताओको इष्टान्भांगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः 


बना द्य भाग ४3 


तदुत्तानप्रदायभ्यो यो भुडक्ते स्तेन एब सः ॥१२॥ 
इष्टान्‌ , भोगान्‌, हि, वः, देताः, दास्यन्ते, यज्ञभाविताः, 
ते:, दत्तान्‌, अप्रदाय, एभ्यः, यः, भुङ्कते, स्तेनः, एव, सः ॥ १२॥ 


तथा- 
बिता - [पारा |इष्टान अप्रिय 
यज्ञभावता, | बढ़ाये हुए |भोगान्‌ =भोगोंको 
देवाः =देवतालोग |दास्यन्ते =देगे 
वः = तुम्हारे लिये (ते! - उनके द्वारा 


(विना मांगे ही) दत्तान्‌ =दियेइए भोगोंको 
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यः स््जो पुरुष भुडक्ते =मोगता है 
एस्य्‌। =इनके लिये स्‌ः -- वह 
अप्रदाय सबिना दिये [एच = निश्चय 
हि ऱ्द्दी स्तेनः - चोर दै 


क _ ~ भरै, 
यशसे कचा इना यज्ञुशिष्टाशिनः मन्तो मुच्यन्ते सवेकिल्बिष; । 
अन्न खानेवालों- न. = 2 
की परसा और सुते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥१ ३॥ 
इसके विपरीत यज्ञशिष्टाशिन;, सन्तः; मुच्यन्ते, सर्वकिल्बिषे: - 
क. की भुझते, ते, तु, अत्रम्‌, पापाः, ये, पचन्ति, आत्मक'रणात्‌ ॥१३॥ 
न्द्रा । 


कारण कि- 
/यज्ञसे रोष [पापाः =पापीळोग 
दा “अपने (रारीर- 

ज्ञशिष्टाशिनः=' अन्नको ज = पोषणके) लिये 

'खानेवाले | _ त्‌ द्दी 
सन्तः श्रेष्ठ पुरुष |पच न्ति =पकाते हैं 
सर्व किल्बिषः =सब पापोंसे ते रे 
मुच्यन्ते क छ्टते हँ | तु -तो ड 

(और) |अघम्‌ =्पापक्ोदी 
ये -जो सुख्चत = खाते हें 


सध्चिक्का आञ्चाद्ववन्ति भूतानि पजन्यादज्ञसम्भवः । 
' अज्ञाति पर्जन्यो यज्ञः कसेसमुद्ववः ॥ १ ४॥ 


अन्नात्‌, भवन्ति, भूतानि, पर्जन्यात्‌, अन्नसम्भवः; 
यज्ञात, भत्रति, पर्जन्यः, ज्ञः, कर्मसु ॥१४॥ 


|| | ९२ श्रीमद्भगवद्गीता 


क्योंकि 


-- 
भूतानि संपूर्ण प्राणी |पर्जन्यः = वृष्टि 
अन्नात्‌ >अनसे यज्ञात्‌ =यज्ञसे 
भवन्ति =उत्पन्न होते हैँ।भवति =द्दोतीह | 
(ओर) ( और वह ) 
.अन्नसम्भव्‌ः = अन्नकी उत्पत्ति यज्ञ; =यज्ञ गो 
पजेन्यात्‌ = वृष्टिसे होती है |_ ५ _ ( कमोंसे उत्पन्न 
> (और)  |ससळूव | होनेवाला है 
[ " कमे बह्योडूवं विद्धि बह्याक्षरसमुद्धवस्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १ ५॥ 
कर्म, त्रह्मोद्भत्रम्‌, विद्वि, ब्रह्म, अक्षरसमुद्भवम्‌, 
तस्मात्‌, सर्वगतम्‌, ब्रह्म, नित्यम्‌, यज्ञे, प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 
तथा उस-- 
कमे न नरकी तूं) तस्मात्‌ >इससे 
द . वेद उत्पन्न ८ £ वैन्य पी 
= सवगत - सवन्या 
न ग “ह 
रम अक्षर 


| 





ब्रह्म -- वेद 
अधर विनाशी 2 नित्यमू =सदा ही 

समुद्धवम्‌ न्य (परमात्मा) से|यज्ञ ह ङः 
ळय (उत्पनइआ है |प्रतिष्ठितम्‌ > प्रतिष्ठित है 


क एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतयतीह य! । 
अनुसार न कौने- निक 
बढेकी निन्दा । अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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एवम्‌, प्रवर्तितम्‌, चक्रम्‌, न, अनुवतेयति, इइ, यः, 
अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌, पार्थ, सः, जीवति ॥ १६ || 





पाथं = हे पार्थ | कमॉको नहीं 
स्‌ः = जो पुरुष करता है ) 
ड्ह्‌ =इस लोकमें |स -- वह 

एवम्‌ =इस प्रकार इन्द्रियांके 


प्रवतितम्‌ =चलाये हर |ई्द्रियारामः=' छुखको 


चुक्रम्‌ = सुष्टचक्रके पमोगनेवाळा 
अनुसार नहीं । अघायुः = पाप आयु 
अनुवतंय ति | बर्तता है ( पुरुष ) 


( अर्थात्‌ शा | मोघस्‌ व्यर्थ ही 
अनुसार |जीवति . =जीता है 


आत्मशानीके यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः । 
लिये कव्या झुत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥ १ ७॥ 


अभाव । 


यः, तु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌ , आत्मतृप्तः, च, मानवः, 
आत्मनि, एव, च, संतुष्टः, तस्य, कार्यम्‌, न, विद्यते | १७ ॥ 


तु = परन्तु आत्मनि = आत्मामे 

यः =जो एब --ही 

मानवः “मनुष्य संतुष्टः =संतुष्ट 
आत्मरतिः _ | आम्ाहीमे स्यात्‌ =होवे 
एच - । प्रीतित्रिहा त॒स्य =उसके लिये : 
च =और कार्यम्‌ कोई कतव्य 
आत्मतृप्तः ८आक्ताहीमें तृत न्‌ -- नहीं 


च्च - तथा विद्यते =है 


९४ श्रीमद्वगवद्वीता 
कर्म करने और नेव तस्य कृतेनार्थों नाकृतेनेह कश्चन । 
मै ९ ७ 
न करनेमेंशनी- न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
की निःस्वार्थता- र 
का कथन । न, एव, तस्य; कृतेन, अथः, न, अकृतेन, इह, कश्चन, 
. न, च, अस्य, सर्वभूतेषु, कश्चत्‌, अथेव्यपाश्रय: ॥ १८ ॥ 


क्याँकि-- 

इह्‌ = इस संसारम ( प्रयो जन ) 
तस्य॒ =उस (पुरुष) का | न =नह्वीं है 
कुतेन =क्रिये जानेसे |च =तथा 
एच =भी (कोई) |अस्थ =इसका 
अथः = प्रयोजन सवंभूतेषु = संपूर्ण भूतोंमें 
ल्‌ -नहीं है (और) | कथित्‌ त्कुछमी 
अकृतेन =न किये जानेसे | अर्थ- खार्थका 

(भी ) व्यपाश्रय; | संबन्ध 
कश्चन > कोई न -- नहीं है 





तो भी उसके द्वारा केवल लोकहिताथे कर्म किये जाते हैं । 
अनासक्त भावसे तस्माद्सक्तः सततं कार्य कर्म समाचर । 


कतेन्यकम करने 
क लिये अश सक्ती ह्याचरन्कमे परमाप्नोति पूरुषः ।' १ &॥ 


और उससे तेस्मातू, अक्तक्त:, सततम्‌, कायम्‌, कम, समाचर, 
भगबत-प्राति। असक्तः, द्वे, आचरन्‌, कम, परम्‌, आप्नोति, पूरुषः॥ १९ ॥ 


तस्मात्‌ =इससे (तूं) |कर्म =कर्मका 


असक्तः = अनासक्त हुआ अच्छी प्रकार 
सततस = निरन्तर समाचर = आचरण कर 


कायम्‌ =कतव्य हि =क्योंकि 
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असक्तः = अनासक्त आचरन्‌ = करता हुआ 
पूरुषः =पुरुप प्रस्‌ =परमात्माको 
| कर्मे =कर्म आप्नोति = प्राप्त होता हैं 





| जनकाढिकि कर्मणेव हि संसिडिमास्थिता जनकादयः । 

| व्य + लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कठुमहंसि ॥ २०॥ 

| जेर कर्मणा, एव, हि, संसिद्विम्‌, आस्थिताः, जनकादयः, 

| रोकसंग्रहम्‌) एव, अपि, संपश्यत्‌, कतुम्‌, अहलि॥ २०॥ 
इस प्रकार | 

is कव्या जनकादि | हि = इसलिये (तथा) 

| जनकादयः = | ज्ञानीजन मी लोकसं ग्रहस्‌ = लोकसंग्रहको 

(आसक्तिरहित) | संपश्यत्‌ = देखता हुआ 


| कर्मणा स्कर्मद्वरा [अपि =भी(वूं) 
| एब दी कतुम्‌ = कमे करनेको 
| संसिद्धिम्‌ > परमसिद्रिको | एव ऱ्द्दी 


आखिताः न प्राप्त हुए है अहेसि "योग्य है 
रड पस्पके यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन; । 
आचरण प्रमाण- स॒य॒त्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ २१॥ 


स्वरूप माने र 
जानेका कथन । यत्‌, यत, आचरति, श्रेष्ठः, तत्‌, तत्‌, एव, इतरः, जनः, 


सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरूते; लोकः; तत्‌ , अनुत्रतेते ॥२९॥ 
क्यॉकि-- 

श्रेष्ठ: - श्रेष्ठ पुरुष आचरति = आचरण करता है 

यत्‌ --जो इतः =अन्य 

यत्‌ ऱ्ऱ्जो जनः सपुरूुमी 


| 
| 
। 
। 





२६ श्रीमद्वगवद्रीता 


530 0203 TT शटर 


तत्‌ =उस प्रमाणसू =प्रमाण | 

तत्‌ = उके कुरूते - कर देता हैं 

एव ल्‍ ही लोकः =लोग(भी) 
(अनुसार बते हैं) | तत्‌ = उसके 

सः -_वहृ. पुरुष अ वर्तते र | अनुसार 

यत्‌ =जो कुछ ड बतेते हैं 


भगवानके लिये न्‌ से पाथीर्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किचन । 

कोई कतंब्य न ५ तै 

रकन नानवाप्तमवाप्तव्यं वते एव च कमंणि॥२२॥ 
मदर्थं कमे न, मे, पार्थ, अस्ति, कतेव्यम्‌ , त्रिषु, लोकेषु, किंचन, 
करनेकी भान- न अनत्राप्तम्‌, अवाप्तव्यम्‌, वर्ते, एव, च, कर्मणि || २२ ॥ 





इयकता न 
ह पार्थ =हे अजुन (यद्यपि) (किंचित्‌ भी) 
= मुझे ( प्राप्त होने 

के म अवाप्तव्यम्‌ = | योग्य वस्तु 
लोकेषु = लोकोंमें अनवाप्तम्म =अप्राप्त 
किंचन =कुछ भी न -- नहीं है 
कर्तव्यम्‌ > कर्तव्य (तो भी मैं ) 
न्‌ -- नहीं कमेणि = कर्मे 
अस्ति =है एच =्ह्ी 
च्‌ तथा वते =बतेता हूं 


# यहां क्रियामें एकवचन दै, परन्तु लोक शब्द समुदायवाचक होनेसे 
भाषामें बहुवचनकी क्रिया लिखी गयी है । 


पिशी] 


अध्याय ३ ९७ 








यदि ह्यहं न वेयं जातु कमेण्यतन्द्रितः । 

मम व्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सबेशः ॥२३॥ 
यदि, दिं, अहम्‌, न, वर्तेयम्‌, जातु, कमणि, अतन्द्रितः, 

मम, वर्ता, अनुवरतन्ते, मतुष्याः, पार्थ, सवशः ॥२३॥ 


हि =क्योकि |पार्थं हे अजुन 

यदि यदि सर्वशः = सब प्रकारसे 
अहम्‌ = मनुष्याः = मनुष्य 
अतन्द्रितः = साववान हुआ [मम = मेरे 

जातु _कदाचित |च >बतावके 
कर्मणि सकर्ममे (अनुसार बतंते हे. 
न न्न अनुवर्तन्ते = अर्थात्‌ बतेने 
बरतेयस्‌ =बद्‌.( तो ) ळग जायं 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कम चेदहस्‌ । 


संकरस्य च कतो स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 

उत्सीदेयुः ३ इसे, लोकाः, न; कुर्याम्‌; कम, सेत्‌, अहम , 

संकरस्य, च, कर्ती, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमाः, प्रजा; ॥२४ ॥ 
तथा २ 


चेत्‌ =यदि .| इभे =यह्‌ संब 
अहस्‌ =मै लोझा। ढोक 

कमे =कमे उत्सीदेयुः = र्ट हो जाये 
न चलन च्‌ =और (में). 
कुयोम्‌ =करू ( तो ) संकरस्य ` = वर्णेसंकरका 
म० गी० ७-- 


९८ श्रीमद्वगवद्वीता 





कता =करनेवाळा ग्रजाः =प्रजाको 
होऊ (हनन करूं 
समाधा शोऊ (वचा!) उपन्यास अर्थात्‌ मारने- 


इमाः इस सारी ह (वाळा बनं, 
लेक्संपदाय॑ सत्ताः कमण्यविद्ठांसो यथा ङुवन्ति भारत । 
भनासक्तमावसे कुयोदिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषुलॉकसंग्रहम ॥२५॥ 


सक्ताः, कर्मणि, अविद्वांसः, यथा, कुन्ति, भारत, 
। कुर्यात्‌, विद्वान्‌, तथा, असक्तः, चिकीऽः, लोकसंग्रहम्‌ ॥२५॥ 
[ इसछिये- 
भारत = हे भारत असक्त, = अनासक्त हुआ 
कमणि विद्वान्‌ = विद्वान्‌ (भी) 


हः ननी योक |= 
आवास सग्रहस्‌ क्ष 


यथा = जैसे SR 
कुन्ति =ककरतेह | चिंकीषु: = चाइता हुआ 
तथा =वेसे ही कुर्यात्‌ - कर्म करे 








सकामी पुरुषों- न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कमेसङ्गिनाम्‌ 
कौडडिमेअम जोषयेत्सवेकमोणि बिद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २ ६॥ 


न, वुद्विभेदम्‌, जनयेत्‌, अज्ञानाम्‌, कर्मसङ्गिनाम्‌ 
निषेध १ ह। 3 १.) 9 
कप जोषयेत्‌, सबकर्माणि, विद्वान, युक्त, समाचरन्‌ ॥२६॥ 


विद्वान्‌ = ज्ञानी पुरुष | अज्ञानास्‌ = अज्ञानियोंकी 
(को चाहिये कि) 

कमे | कमेमिं आसक्ति- | बुद्धि भेद्‌स्‌= अर्थात्‌ कमोमें 

| सङ्गिनास्‌ पभश्रद्धा | 


मूढ़ पुरुषका 
लक्षण। 


तत्त्ववेत्ता 
पुरुषका 
लक्षण । 


अध्याय २ ९९ 


नज “उप न च्छी 
नवे. “ह | जा] 
“परमात्माके 
युक्त; = स्वरूपे स्थित ८ उनसे मी 
[हुआ (और ) वैसे ही ) 


सर्वकर्माणि =सब कमको | जोषयेत्‌ = करावे 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कमोणि सवशः । 
अहुंकारविसूढातमा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 


प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गुणैः) . कर्माणि, सवशः, 
भहकारविमूढाव्मा. कतो, अहम्‌. इति; मन्यते ॥२७॥ 
, और हे 


अजुन ! वास्तवसे- 

Q ० (~ का 
सश; =संपूण है  अहंकारसे 
कमोणि =करम a = मोहित हर 

मूढात्मा अन्तःकरण- 
प्रकृतेः = ग्रकृतिके । वाळा पुरुष 
गुणैः नगुर्णोद्वारा ।अइस्‌ चमे 

कती >कतो हूं 


क्रियमाणानि = किये इए हैं. इति =ऐसे 

(तो भी) मन्यते =मानलेता है 
तत्त्तवित्तु महाबाहो गुणकमेविभागयोः । 
गुणा गणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२ ८॥ 
तत्त्ववित्‌, तु, मदाबाददो. गुणक्मत्रिमागयोः, 
गुणाः, गुणेषु, न्तन्ते, इति, मक्वा, न, सजते ॥२८॥ 
तु =परन्दु | महाबाहो = हे महाबाहो 


१०० श्रीमद्धगत्रद्वीता 


nd 


[यवि शुणेषु =गुणोमे 


शुणकम प रू ¢ 
| यो और कम- वतन्ते =बतते दे 
वि ॒ 

' विभागके ॐ रे 

0 इति - ऐसे 

_(तत्तको 
तत्त्ववित्‌ = । जाननेवाळा | मत्वा नानक, 
, (ज्ञानी पुरुष) | न =नहां 

गुणाः संपूर्ण गुण |सज़ते आसक्त होता है. 


भशानियोकों प्रकृतेरुणसंसूढाः सब्जन्ते गुणकमंपु । 
कंसे चछय- तानकूत्लविदो मन्दान्कृःखविज्ञ विचालयेत्‌ २ &॥ 
कय करनेका तेः, गुणसंमूढाः, सजन्ते, गुणकर्मछु, तान्‌, 

ब  अकृत्खविदः, मन्दान्‌, करलेबित ५ न, विचालयेत्‌ १२९ 


प्रकृतेः =प्रक्ृतिके मन्दान्‌ =मूर्खोको 





गुण- _गर्णोसे मोहित अच्छी पक 
संमूढाः ` | इए पुषुष | कृत्खवित्‌ = pes 
गुणकमछु = गुण और कर्मामि 
2 सजन्ते = आसक्त होते है. (ज्ञानी पुरुष ) 
तान्‌ =उन 
अकृत्ख- _ | अच्छी प्रकार चलायमान 
विदः न समझनेवाले | वि चालयेत्‌ | न करे 


# त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पांच महाभूत और मन, बुडि, 
अहंकार तथा पांच शानेन्द्रियां, पांच कमेन्द्रियां और शब्दादि पांच बिषय 
इन सबके समुदायका नाम “गुणबिभाग' है और इनकी परस्परकी चेष्टाओंका 
नाम 'कर्मविभाग' दै । 

| † उपरोक्त “गुणविभाग” और “कर्मविभाग' से आत्माको पृथक अथात्‌ 
निलेंप जानना ही इनका तत्त्व जानना दै । | 


। 4 के SSS NSN SNOT ~ 
2 
औँ 
क्र 


- बतेंनेसे मुक्ति। .. 


अध्याय २ १०१ 





सपूर्ण कमं मयि सवोणि कमो णि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । ` 
भगवाचू्मे अपण निराशी निर्मेमो भूत्वा युध्यख विगतञ्चरः ॥ ३ ०॥ 
करके युद्ध करने. ८ 0 FE 
अश, मयि, सर्वाणि, कर्माणि, संतयस्य) अध्यात्मचेतसा; | 
निराशीः) निर्ममः, भूत्वा, युध्यस्व, विगतज्वरः ॥३०॥ 
इसलिये हे अजुन ! त. 
अध्यात्म- _ | ध्याननिष्ठ ( और ) 


चेतसा चित्तसे निर्मम, -ममतारहित 
सवो संपूर्ण ॥ 


णि 
कमीणि >कर्मोको भूत्वा > होकर ड 
मयि = सुमे प्र सन्तापरहित 
संन्यस्य > समर्पण करके लिप | ( इआ ) 
निराशीः =आशारहित |युष्यल = ॐ 
भग्वदसिद्ान- ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 
क ग्न श्रद्धावन्तीनसूयन्तो सुच्यनते तेऽपि क्ेभि।।रे १॥ 
ये, मे, मतम्‌, इदम्‌, नित्यम्‌, अनुतिष्ठन्ति, मानवाः | 
त. » अनसूयन्तः; मुच्यन्ते; ते, अपि, कर्ममिः ॥३१॥ 
ओर दे अजुन- 





ये _ओकोई |नित्यमू सदा (ही) 
अपि उभी मे = मेरे 
मानवाः 5 मनुष्य इस = १. 
अनख्यन्तः = | दोषबुद्धिसे |मतस्‌ = i 
हे अनुतिष्ठन्ति = | बतंते हैं 
ते =वे पुरुष 





श्रद्धावन्तः = शरदधसे युक्त इए 


१०२ श्रीमद्भगवद्गीता 
0000 Si नस +- 
कर्मभिः संपूर्ण कर्मोसे |शुच्यन्ते > छूट जाते हें 


मगवतसिद्धान्त- ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति से मतम्‌ | - 
के अनुकूल न 


"स बी. सर्वेज्ञानविमूढांस्तान्विडि नष्टानचेतसः ॥ ३ २॥ 
गति। ये, तु, एतत्‌, अम्यसूयन्तः, न, अनुतिष्ठन्ति, मे, मतम्‌, 
| सर्वज्ञानविमूढान्‌ , तान्‌, ब्रिद्धि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥३२॥ 
थे = ओर । तान्‌  =उन 
ज संपूर्ण ज्ञानोंमे 
अभ्यस्यन्तः = दोष दृष्टिवाले सर्वेज्ञान- क णी 
अचेतस! =मू्खडोग  ।विमूढाना  |चित्तवालोको 
एतत्‌ =इ्स , 
मे -- मेरे (दू, 
मतस्‌ =मतके _ | कह्णणसे 
अनुसार Js | | भ्रष्ट हुए (ही) | 





न 
अचुतिष्ठन्ति _ नहीं बतेते हैं' विद्धि =जान 
स्वाभाविक कगो- सद्र चेष्टते स्वस्याः प्र कृतेज्ञीनवानपि । 
की चेष्टामे कृति वि 
प्रति की प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥ ३ ३॥ 
प्रल्ता। सदृशम्‌, चेष्टते, स्तस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानत्रान्‌ , अपि, 
प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥३३॥ 
 क्योंकि- 
भूतानि =समी प्राणी अर्थात्‌ अपने स्वभावसे 
प्रकृतिस्‌ = प्रतिको | परवश हुए कमे करते हैं 
यान्ति प्राप्त होते हैं [न्‌न्ज्ञानवान्‌ . 





र 


अपि" “मो |... (रइसकिसीका) 
सरस्याः =अपनी | निग्रह! 

प्रकृतेः > प्रइतिके अह स 
सृद्रशम्‌ -अबेसार किपू क्या 

चेष्टते -चेष्ट करता है. ।करिष्यति = करेगा 





तेपे बने इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथ रागढेषो व्यवस्थितो । 
होनेका निषेध । ~~ च्छेत्तो 2. 
तयोर्न॑ वशमागच्छेत्तौ द्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३४ ९ 


न्यस्य, इन्द्रियस्प, अर्थे, रागद्वेष, व्यवस्थितौ. 
तयोः, न, वशम्‌, आगच्छेत्‌; तौ, दि, अस्य, परिपन्थिनौ ॥३४॥ 





इसलिये मनुष्यको चाहिये कि- 

इन्द्रियस्य त इन्द्रिय वशस्‌ =वशमे 

इन्द्रियस्य = इन्द्रियके न्‌ उन 

अर्थे =अर्षमे आगच्छेत्‌ च्होवे 
अर्थात्‌ सभी न बया 
देके ती -नेदोनो (ह 
घो दने (द्वी) 

कल्याण- 


व्यवस्थितौ = स्थित (जो) अपस | हित 
रागद्वेपौ =राग और द्वेष हैं | प =) करनेवाले 
तथो ९ = उन दोर्नाके (महान्‌ शत हें 

जप पते श्रेयान्खधर्मो विगुणः परघमोत्खनुछितात । 

कल्याण भौर सधे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ॥ रे १॥ 


परथर्मेसे हानि । ट 
श्रेयान्‌, स्वधर्मः, विणुणः+ परधर्मात्‌, स्वतुष्टितात्‌ , 
स्वधर्म, निधनम्‌, श्रेयः, प्रवर्मः) ` मयावहः ॥२०॥ 





१०४ श्रीमद्भगवद्वीता 


इसकिये उन दोनोंको जीतकर सावधान हुआ स्वधमंका आचरण 
करे, क्याँकि- द 
(अच्छी प्रकार | श्रेयान्‌ = अति उत्तम ह 
खनुछितात्‌ =| आचरण किये स्वधर्म = अपने धर्मम 


इः निधनम्‌ = मरना (भी) 
परधर्मात्‌ =दसरेके घमसे । श्रयः = कल्याणकारक है 
बिशुण गुणरहित | (और ) 
(अपि) =भी प्रधमः = दूसरेका धर्म 
सधर्मः =अपनाधर्म भयावह = भयको देनेवाला हे 
अजुन उवाच 202 


लक अथे केन प्रयुक्तो$यं पापं चरति पूरुषः । 


दै बा अनिच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजितः॥ ३ ६॥ 
न श्स 
विषयमें अर्जुन- ॐ केन, प्रयुक्तः, अयम्‌, पापम्‌, चरति, पूरुषः, 


का प्रश्‍न! अनिच्छन्‌, अपि, वार्ष्णेय, बलात्‌, इव, नियोजितः ॥३६॥ 





प इसपर अजुनने पूछा कि- 
चाष्णय हे कृष्ण |अनिच्छन्‌ =न चाहता इआ 
अथ — फिर अपि -- भी 
NR: केन =किससे 
छ पुरुष; +उछप | 


बलात्‌ रूबलाक्कारसे अयुक्तः =प्रेरा हुआ 
नियोजितः -=ळ्गाये इएके |पापस्‌ =पापका 
श्व ऱ<सद्श चरति आचरण करता है 


| 
| 
| 
| 
- 
| 
१ 
१ 
१ 
| 
| 





अध्याय ३ १०५ 





श्रीभगवानुवाच 


व्लात्कारसे काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 


पाप 


कथन । 


करानेमें 


च विद्ये स्क 
नमरूप हेठक महाशनो महापाप्मा विच्त्यनमिह वेरिणस्‌ ॥ ३ ७॥ 


कामः, एषः, क्रोधः, एषः; रजोगुणसमुद्धवः, 

महाशन:, मह्ापाप्मां, विद्धि, एनम्‌, इह; वेरिणम्‌ ॥३७ ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन-- 

रजोगुण- _ [ रजोगुणसे (और ) 


समुद्धव* । उत्पन हुआ ्रहापाप्मा =बड़ा पारी है 
एष्‌! =यह 


कामः ङकाम(ही) इद = इस विषयमे 
क्रोध? =क्रोष है Ee 
एषः =्यह(द्दी) | | 
[महा अशन (तू) 
5 अर्थात्‌ अग्निके | 5 बेरी 
महाशनः = ने वेरिणस्‌ ¬ 


न तुस होनेवाला |विद्धि जान 


कामरूप वेरीसे धूमेनाव्रियते वहियेथादर्शी मलेन च । 


शान ढका हुआ 


३ शव विषयक यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतस्‌ ॥२ ८॥ 
इष्टान्तों सहित धूमेन, आत्रियते, वहिः, यथा, आदर्श, मलेन, च, 


कथन । 


यथा, उल्बेन, आदृतः गर्भैः, तथा, तेन, इदम्‌, आइतम ॥२८॥ 
यथा =जैपे मलेन क्‌ 

धूमेन =धूएंसे बाइ न 
वह्निः - अग्नि आत्रियते =ढका जाता 

च्‌ = और ( तथा) 





१०६ 


श्रीमद्भगत्रह्गीता 


i क क नल नकल नल लाका 


यथा 

उल्बेन 

गर्भ 
आदत: 


-- जैसे तथा = वेसे ही | 
-- जेर से तन = उस कामके द्वारा 
ऱ गर्भ इद्स्‌ =यद( जान ) 


[ » ]! आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा । 


कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 
आवृतम्‌, ज्ञानम्‌, एतेन, ज्ञानिनः, नित्यवैरिणा, 


कामरूपेण, 
स्‌ 

2 र 
कान्तय 
एतन 


अनलेन 
दुष्पूरेण 


कौन्तेय, दुष्प्रेण, अनलेन, च ॥३९॥ 


=्और, कामरूपेण. = कामरूप 
= है अजुन ज्ञानिनः =शानियोके 
=इ्स नित्यवैरिणा -नित्य वेरीसे 


= अझ ( सदृश) |ज्ञानम्‌ . ज्ञान 
--न पूर्ण होनेवाले आब्ृतस्‌ ` =ढका हुआ है 


कामके वास- दून्द्रयाणि सनो बुडिरस्याधिष्ठानसुच्यते । 
एतेविमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४ ०॥ 


इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 
एतेः, विमोद्वयति, एषः, ज्ञानम्‌, आवदृत्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 


स्थानोंका 


` इन्द्रियाणि 
मनः 
बुद्धि; 


अस्य 


तथा-- 
=इन्द्रयां अधिष्ठानस्‌ = वासस्थान 
=मन (और) |उच्यते =कहे जाते हैं 
= बुद्धि ( और ) 
=इसके एषः =यह (काम) 


अध्याय ३ १०७ 





(इन (मन, वुद्धि _ (आच्छादित 
एतेः नजी इन्द्रियों) Mr छ | करके (इस) 
।द्वाराही |देहिनम्‌ =जीत्रा्माको 
विमोहयति = मोहित 
ज्ञानम्‌ =ज्ञानको S करता है 


इन्द्रयोंको वम तस्मास्त्रमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतषभ । 


। करके कामको Se >- 
नेकी आश । पाप्मानं प्र अहि छोन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनमस्‌॥ ४ १॥ 


तस्मात्‌, त्रम्‌, इन्द्रियाणि, आदो, नियम्य, भरतर्षम, 
पाप्मानम्‌, प्रजहि, हि, एनम्‌, ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४१॥ 
तसात्‌ =ईः य दि त जोर 
6 ER ज्ञानविज्ञान-_। 4 
भरतषम “है अजुन नाशनम्‌ - नाश करने- 
त्वम्‌ ऱ्ऱ्तूं प्वाले 
आदौ. स्पदिलि एनम्र इस (कास ) 
दौ ८ पाप्मानम्‌ = पापीको 
इन्द्रियाणि =इन्ब्योंको हि _ निश्चये 
नियम्य =वशमें करके |म्रजहि मार | 
' इनवः मन डून्द्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर सनः । 
| 


।. औ भो लो 
र्‌ बुद्धिसे भ सनसस्जु परा बुद्धिर्यो बुद्धः परत्स्ठु सः ॥४ २॥ 


। आत्माकी अति 
। श्रेष्ठताका कवन ईन्दरियाणि। पराणि, आहुः न्दयम्यः, परम्‌, मनः, 
| मनसः, तु, परा, बुद्धि, यः बुद्ध, परतः, तु, सः ॥४२॥ 
| र यदि प. समझे कि इन्दरियोंको रोककर कामरूप रोको 
| नीह य तत 
न्द्रियाणि =A _ (ररे ( श्रेष्ठ ब 
| पराणि (बर सक्म) 


१०८ श्रीमद्भगवद्गीता 
200 न > मर 


आहुः =्कहतेदै [रा =परे 

: (शेर) बुद्धिः =वुदिहै 
इन्द्रियेस्यः =इन्द्र्योसे |तु = और 
प्रम्‌ =परे य्‌ =्जो 
मनः म्म्नदवै बुद्धेः =वुद्धिसे ( भी) 
तु -- और प्रतः =अत्यन्त परे है 
मनसः =मनसे सः = वदद (आत्मा ) है 


दधसे परे एवं बुद्धेः पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मन। । 
आत्माको जान ५ त दु 
हे जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४ ३॥ 
वशमै करके | चर 
न न वमर बुद्धेः, परम्‌, बुद्ध्वा, संस्तम्प, आत्मानम्‌, आत्मना, 


न आजा! जदि, शत्रुम्‌, महाबाहो, कामरूपम्‌, दुरासदम्‌ !! ४३ ॥ 





एवम्‌ सई प्रकार |आत्मानम्‌ =मनको 

बुद्धेः =वुद्धिसे संस्तभ्य =वशमे करके 

परम =परेअर्थात्‌सकष्म | महाबाहो = दे महाबाहो 
तथा सब प्रकार (अपनी शक्तिको 
बढेवान्‌ ओर श्रेष्ठ समझकर इस ) 


अपने आत्माको | दुरासदम्‌ = दुर्जय 
बुद्ध्वा =जानकर कामरूपम्‌ = कामरूप 
| ( और ) शजुम”् =शन्नुको 
आत्मना =बुद्विके द्वारा ।जहि -- मार 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगो नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


१ 
j 
j 
| 
| 


ऋण का क के 
गो, 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


उक्थ चतुयाइध्यायः 


प्रधान विषय-१ से १८ तक सुण भगवानका प्रभाव और निष्काम 
कर्मयोगका विषय, ( १९-२३ ) योगी महात्मा पुरुषोंक आचरण और 
उनकी महिमा, ( २४-१२ ) फलसहित परथक-प्रथक यक्षोंका कथन? 
( ३३-४२ ) जानकी महिमा । 
श्रीभगवानुवाच 
बोगकी परम्परा दूसं विवस्वते योगं प्रोक्ततानहमव्ययस्‌ । 
= सके छोप पे विवस्त्रान्मनवे आह मञुरि्त्राकवेऽब्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
जानेका कथन । इमम्‌; विवखते, योगम्‌, प्रोक्तव्रानू, अहम्‌, अन्यथ) 
विवखान्‌ , मनवे, प्राह, मनुः, इक्ष्वाकवे, अत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अजुन- 


अहम. =ैने ( अपने पुत्र ) 
इमस्‌ =श्स मनवे = मनुके प्रति 
अव्ययम्‌ =अविनाशी |ग्राइ = कहा (शर) 
योगस्‌ =योगको मनु ऱ्र मनुने 

(कल्पके आदिम) । (अपने पुत्र) 
विवखते “सके प्रति | इक्ष्वाकवे = राजा इढ्वाकुके 
प्रोक्तवान्‌ कहा या (और) प्रति 


विवस्वान्‌ = सूने अब्रवीत्‌ =कदा 
[ » ] एवं परस्पराप्राप्तमिम राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 


एवम्‌, परम्पराम्राप्तम्‌,, इमम्‌) रा जेयः, विदुः, 
सः, कालेन, इह, महता, योगः, नष्ट परंतप २॥ 





"१ oe ema ome Se > ‘+ ~ tar gg 


पुरातन योगकी 
प्रशंसा । 


११० श्रीमद्भगवद्गीता 





एवस्‌ नप प्रकार स्‌ः =.वह्व 

परस्परा _ परम्परासे प्राप्ती योग: = योग 

प्राप्‌ हुए सहता =बहुत 

इम्‌ . =इस(योग) को | काढेन = काळसे 

राजर्षयः = राजर्षियोंने _ (इस (पृथिवी) 

विदुः - जाना इह = जीला 
(परतु ) ८ क | छोप (प्रायः) 

परंतप रदेअजुन | हो गया था 


स एवायं मया ते;द्य योग! प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमस्‌ ॥ ३ ॥ 
सः, एत्र, अयम्‌, मया, ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातनः 
भक्त, , असि, मे,सखा, च; इति, हस्यम्‌ (हि, एततू , उत्तमम्‌॥ २ ॥ 


स्‌ = वह भक्त; = भक्त 

एच ऱ्ऱ्द्दी नृ -- और 

अपम ह सखा प्रिय सखा 
पुरातनः = पुरातन असि -- है 
योगः स्योग इति इसलिये (तथा) 
अद्य = अब एतत्‌ यह (योग) 
सया = मैने उत्तमम्‌ = बहुत उत्तम 
ते = तेरे. लिये (और ) 
प्रोक्तः =वर्णनकिंया है [रहस्य अर्थात्‌ 
हि -क्योंकि (तू) | रहस्यस्‌ = अतिमर्मक' 
मे - मेरा (विषय है 


अध्याय ४ | १११ 


अजुन उवाच 
ष्ण मगवान्‌- अप्रं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः | 
का जन्म आझुः कथमेतहि ब 
न मानकर कथमेतक्रिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
अज्जुका प्रश्‍न अपरम्‌, भवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, बिवखतः, 
करना। कथम्‌,एतत्‌ , विजानीयाम्‌, स्रम्‌, आदी, प्रोक्तवान्‌, इति| ४ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके वचन सुनकर 
अज्जुनने पूछा, हे भगवन्‌- 


भवतः - "आपका एतत -- इस योगको 
[आधुनिक आदो =आदिमे 
इना है (और) प्रोक्तवान्‌ =कहा था 

विवखतः = सूर्यका च्‌ 

जन्म =जन्म इति =यह्‌ (मैं) 

परू > बहुत पुराना है |कथस्‌ वैसे 


( इसळ्यि ) ।विजानीयास्‌ जानू 
श्रीभगवानुवाच 


© 

न बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 

। द्वारा अपने bg ३ 

| अजुनके बहुत तान्यहं वेद सथोणि न त्वं वेत्थ परतप ॥ ५ ॥ 

। जन्म व्यतीत बहूनि, मे; व्यतीतानि, जन्मानि, तत्र, चः अजुन; 

होनेका कथन । तानि, अहम्‌+ वेद, सर्वाणि, न, त्वम्‌, वेत्य, परंतप ॥ ५ ॥ 

इसपर श्रीकृष्ण महाराज बोले--- 

अर्जुन रहे अलुन | च्‌ =और 
मे = तव 





११२ श्रीमद्भगवद्गीता 


बहनि =बइतसे . [सवोणि' सबको 
जन्मानि जन्म त्व हदें. 
व्यतीतानि त्दोचुके हैं. |न =नह्दौ 
(परन्तु) |वेत्थ =जानताह(भोर) 
,प्रंतप =हेपरंतप |अहसू में | 
तानि सडन वेद =जानता हूं 


औमगवानके अ जोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 


जन्मकी अलो- 


किकता । 





प्रकृति खामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायवा ॥ ६ ॥ 
अजः, अपि, सन्‌ , अव्ययात्मा, भूतानाम्‌, ईश्वरः, अपि, सन्‌ , 
प्रकृतिम्‌, खाम्‌, अघिष्ठाय, संभवामि, आत्ममायया || ६॥ 
तथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सदरा नहीं हे-- 
( मैं) इश्वरः ८इईश्वर 


ताला = | 20“ - कि हू ब 
अज! -- अजन्मा स्वाम . =अपनी 
सन्‌ न हनेपर,  ।प्रकृतिम > प्रकतिको 
अपि >भी( तथा ) |अघिष्ठाय > आधीन करके 


भू _(सब भूत: | आत्ममायया= योगमायासे 
शन | प्राणियोंका । संभवामि =प्रकट होता हूं 


। ओमग्वात्के यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभवति भारत । . 


अवतार लेनेके 
समयका कथन । 


अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम॥ ७ ॥ 
यदा, यदा, हि; धर्मस्य, ग्लानिः, भवति, भारत, 
अध्युत्यानम्‌ , अधर्मस्य, तदा, आत्मानम्‌, सृजामि, भद्दम्‌॥ ७॥ 


अध्याय 9 ११३ 
भारत - है भारत भवति -होतीद्दै 


यदा =जब तदा = तब-तब 
यदा =जब हि -- ही 
धर्मस न घर्मकी अहस्‌ = में 


ग्लानिः हानि (ओर) आत्मानस्‌= अपने रूपको 


अधमेस्य - अधम की _ रचता न अर्यात्‌ ३ 
अभ्युत्थानम्‌ = वदध स॒जामि [प्रवरा - 
भोमगवानके घूरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 


बे कुटी घर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 
कथन! परित्राणाय, साधूनाम्‌, विनाशाय, च, दुष्कृताम्‌, 
घर्मसंस्थापनार्थाय, ˆ संमवामि, युगे,  युगे॥८॥ 

क््यॉकि- - 


साधूनाम्‌ साधु पुरुषोंका विनाशाय | ताया वा) 
परित्राणाय = त्त्य धर्मसंस्थाप- _ (धर्म स्थापन 

(केब्यि | नार्थाय ˆ | करलेके डिये | 
च्च = ओर युगे > युग 


दूषित क्म युगे ु =युगर्मे 
दुष्कृतास्‌ = | करनेवालोंका | संभवामि -प्रकट दोता हू 


भीमगबानके ज्जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
र 6.5. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽन ९ ॥ 


फळ | जन्म, कम. च, मे, दिव्यम्‌, एश्म, पः; वत्ति, तत्ततः, | om 
त्यक्वा, देहम, पुनः, जन्म, न, एति, पाम्‌ , एति, सः, अर्जुन।९॥ 


म० गी० ८-5 
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११४ | श्रीमद्भगवद्गीता 








इसलिये- 
अर्जुन = दे अर्जुन सः वह 
से = मेरा (वह ) देहम > शरीरको 
जन्म =जन्म त्यक्त्वा = प्यागकर 
चच -ओर पुनः > फिर 
कर्मी “कर्म जन्म > जन्मको 


दिष्यस्‌ = दिव्यया |च नश | 
च्य = । अळौकिकहै ।एति तप्रापद्दोताहै 


एवम्‌ > इस प्रकार ( किन्तु ) 
, ये =जो पुरुष मास्‌ मुझे 
तत्त्वतः = तत्त्वसे# (ही) 


, वेत्ति स्जानताह्दै एति > प्राप्त होता है 
है औमगबानूको वीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः । 


हक बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्ठाव्रमागताः ॥१०॥ 
कक्षण। वौतरागमयक्रोधाः, मन्मयाः, मोम, उपाश्रिता;, 
बहवः, ज्ञानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः ॥१०॥ 


* सर्वशक्तिमान्‌ सञिदानन्दघन परमात्मा अज, अविनाशी भौर सब- 
भूतोंके परम गति तथा परम आश्रय हैं) वे केवल धर्मको स्थापन करने और 
संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे सरुणरूप होकर प्रकट 
होते हैं । इसलिये परमेश्वरके समान सुहृद प्रेमी और पतितपावन दूसरा 
कोई नहीं दै ' ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर 
चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित संसारमें बरतता दै वरी उनको तत्त्वसे 

जानता है । 








अध्याय ४ SS 


ओर हे अजुन ! पहिले भी- 
चीतराग- _ | राग मय और | उपाश्रिताः > शरण हुए 
भयक्रोधाः (क्रोधसे रहित | बह्‌; - = बहुतसे पुरुष 
[अनन्यमावसे | ज्ञानतपसा ज्ञानरूप तपसे 
मन्प्रयाः =| मेम स्थिति- |पूताः =पवित्र हुए 
(वाले | मङ्भावस्‌ - मेरे खरूपको 
सास्र ` =मेरे | आगताः -प्राप्तहो चुके हैं 


भीभगबानको ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 


वाले 
रोके अनु. मस वतमोलुवतन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वज्ञः ॥१ १॥ 
कूळ भगवानके ये; यथा, माम्‌, ग्रपन्ते, तान्‌, तथा, एव, भजामि. अहम , 
बोवा मम, वर्त्म, अनुवर्तन्ते, मनुष्याः, पार्थ, सर्वशः ॥११॥ 
कयन | क्योंकि- 


पार्थ >हेअजुन |भ्जामि =भजता हूं 

ये = | ( इस रहस्यको 
माम्‌ =मेरेको कः ही) 
यथा = , _ {बुद्विमान्‌ 
प्रपद्यन्ते =मजते हैं Fl र | मनुष्पगण 
अहस्‌ मै (मी) |सवशः स्सबग्रकारसे 
तान्‌ -5लनको मम = मेरे 

तथा = वैसे वत्मे =मार्गके 

एव नही अनुवतेन्ते = अनुसार बतते है 


| आस काह्नस्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
देवताओंके . 7 उके ति कुम 

। पूजनसे शत्र क्षिप्रे हि मानुषे लोके मिडिभेवति कर्मजा ॥ १ २॥ 
| फक मापिका कीज्लन्तः, कर्मणाम्‌ - सिद्धिम्‌ यजन्ते, ऱ्ह, देवताः ) 
|क्थन। क्षिप्रम्‌, हि, मानुषे, लोके, सिद्धिः, भवति, कर्मजा ॥१२॥ 


११६ श्रीमद्भगवद्गीता 











DO) TT कम्य मकन क तळ 
और जो मेरेको तत्त्वसे नहीं जानते हैं वे पुरुष- 
इह्‌ -- इस (और उनके ) 
मालुषे मनुष्य कर्मोसे 
डोके “लोक. | कर्गजा [हन इर 
कर्मणास्‌ = कर्माके सिद्धिः ससिद्धि(भी) 
सिद्धिस्‌ = फळको प्रस्‌ _ शीघ्र 
काष्न्तः = चाहते इए, ` र्‌ 
देवता! = देवताओंको न्न्ददी 
यजन्ते -पूजते हैं. |भवति रद्दोतीदे 
परन्तु उनको सेरी प्राप्ति नहीं होती इसलिये तं. मेरेको दी 
सब प्रकारसे भज । 





नरो वर्णोकी चातुवेण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
रा “त तस्य कतौरमपि मां विडःथकर्तीरमव्ययम्‌ ॥१ ३॥ 


अकतीपन का 
क क चातुर्वर्ण्यम्‌, मया, सृष्टम्‌, गुणकर्मविभागशः; 


तस्य, कर्तारम्‌) अपि, माम्‌, बिद्धि, अकतोरम्‌ , अव्ययम्‌ ॥ १ ३॥ 
तथा हे अजुंन- _ 

शुणकम- _ गुण और कमो कतारम्‌ = कताको 

विभागशः २ । के विभागसे कोर्स भी 


यातुर्व्य॑म = ब्राह्मणक्षत्रिय | मास्‌ - सुझ 
है | वैश्य और शुद्द अविनाशी 


मया = मेरे द्वारा न पर | परमेश्वर को (तू) 
सृष्टम्‌ रखे गये हैं अकतीरस्‌=अकता (ही) 
तस्य =उनके विद्धि जान 





अध्याय ४ ११७ 


ओमगवानझे न मां कमोणि (लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
कमोकी दिता इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥१४॥ 
जाननेका फल । नः साम, कर्माणि, लिम्पन्ति, न, मे, कर्मफळे, स्पृहा, 


इति, माम्‌, यः, अभिजानाति, कमेमिः, न, सः, बष्यते ॥१४॥ 
क्योंकि- 





कर्मफले =कमोंके फळ्में |इति इस प्रकार 
मे मेरी | य्‌+ जो 
स्पृहा > कर ढे मास्‌ =मेरेको 
न न्न्ने 
( इसलिये ) अभिजानाति { जानता है 
सास्‌ प्र मेरेको स्‌ -- वह भी 
कमोणि = कमं कमभि RE कर्मॉसे ` 
| लिपायमान -- नहीं 
लिम्पन्ति | नहीं करते | ब = बघता है 


एन इछ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूवेरपि सुसुश्चभिः 
३२ कुरु कर्मेव तस्मात्त्व पै पूर्वतरं कृतस्‌ ॥२ ५॥ 


करनेके लिये एवम्‌, ज्ञात्वा, कृतमू, कर्म, पूर्व, आपि सुसक्षमिः >. . 
गाषा। कुरु, कर्म, एव, तस्मात्‌, तवम, पूर्व, पू्ेतरम्‌, कृतम्‌ ॥१५॥ 


पूर्वे! = पहिले होनेवाले | =जानकर | 








गुसक्षुभि\= ज्य लो टंक गया है 
न्न्भी तसात्‌ = 
त्व्‌  =पं(मी)' 


एवस = इस प्रकार 





११८ श्रीमद्भ गवद्गीता 





CT TOE So a ८ चकनन 


रु = पूर्वजोद्ररा । कर्म = कर्मको 
परस्‌ | ` _ तदासे किये | एच डी ` 
कतम्‌ | पपे इ कर 
कमे और अकपे कि कमे किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 


चभ तत्त्वसे 


जानेका फछ चे केसे प्रवक्ष्यामि यजज्ञत्ता मोक्ष्यसे ऽशुभात्‌ ॥ १ ६॥ 
किम्‌, कर्मे, किम्‌ , अकरम, इति, कवयः, अपि, अत्र, मोहिताः, 
तत्‌ , ते, कर्म, प्रवक्ष्यामि, यत्‌ जञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभाव ॥१६॥ 





परन्तु- 
कमे कर्म तत्‌ वह 

=क्या है ( और ) जी = कणात 
ब = अकर्म a र कर्मोका तत्त्व 
7 cab की शी 
० [मावि = 
अत्र = इस विषयमें -जिसको 
कवयः =बुद्विमान्‌ पुरुष छ 
आपि सी ज्ञात्वा जानकर (तू) 


मोहिताः मोहित हैं. अशुभात्‌ = पच 
( इसलिये मैं) र = छूट जायगा 
कमे, िकमं और कर्मणो ह्यपि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः । | 
| रय पक अकर्मणश्च बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 


| लिये प्रेरणा । कर्मणः, दि, अपि, बोद्धव्यम्‌ १ बोद्धव्यम्‌ , च्‌, विकर्मणः ) 
| अकर्मण:, च, बोद्धव्यम्‌, रहना, कर्मणः, गतिः ॥१७॥ 
कर्मणः =कर्मका खरूप |अपि -मी 


मन्ना न्न srs 


© > =r ~ 


व्य दर 


कम 


कर्मको 
'जाननेका फल । 


कमंमें अकम 
मोर बकग स बुद्धिमान्मलुष्येषु स युक्तः कत्लकमकृत्‌॥ १ ८॥ 


अध्याय ४ ११९ 


बोद्धव्यस्‌ विकर्मणः = 

| अकर्मका हड ख चाहिये 
खरूप (मी) र्ण;  >कर्मकी 
बोद्धव्यमू =जानना चाहिये गातिः =गति 
=तथा गहना =गहन है 


च्‌ 
कर्सण्यकर्स यः परयेदकर्मणि च कमे यः । 


७ 
अक्रमण, 


कर्मणि, अकर्म, यः, पर्येत्‌, अकमेणि, च, कर्म, यः 


सः, बुद्धिमान्‌, मनुष्येषु, सः, युक्तः; कृत्ल्कर्मकृत्‌ ॥ १८ 
यः “जो पुरुष (मी) 
(कर्ममें अथोत्‌ [कमको अर्थात्‌ 


कर्मणि =/अहंकाररदित की = त्यागरूप क्रियाको 
हुई संपूर्ण चेष्टा (( देखे ) 
` (अकं अर्थात्‌ .|सः वह पुरुष 


अके वावा उनका रषयेषु = मतु 


न होनापना 
पश्येत्‌ = देखे बुद्विमान्‌ बुद्धिमान है 
च्‌ - और ( और ) 
यः जो पुरुष स्‌ः -- वह 


(अकरममें अर्थात्‌ | _ _ 
आयण गी बत र... 





१२० श्रीमद्धगवद्वीता 





कामना नौर यस्य सर्व समारम्भाः काससंकल्पव्जिताः । 
{कल्य रदित णं 
र वाढे ज्ञानाझिद्ग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १ ९॥ 
शानीकी प्रशंसा यस्य, सर्वे, समारम्भाः, कामसंकल्पवजिताः, 


ज्ञानाभिदग्धकर्माणम्‌, तम्‌, आहुः, पण्डितम्‌ , बुधाः ॥१९॥ _ 








उ ओर हे अजुंन- 
यस्य॒ . जिस (ज्ञानरूप अझि- 
सवं संपर्ण भ _ | द्वारा भस्म 
समारम्भाः काय रण | इए कर्मोबाले 
कामसंकरप [कामना और पर [पुरुष 
बजिताः | बुंधाः =ज्ञानीजन (भी) 
रहित हैं (ऐसे) | पण्डितस्‌ = पण्डित 
तमू ` उस आहुः =कहते 
फणसत्तिको त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः 


त्यागकर कम 


करनेवाळे की कमंण्यभिप्रदृत्तोऽपि नेव किचित्करोति सः॥ २ ०॥ 
अशंसा। स्यक्त्वा, कमफळासङ्गम्‌,  नित्यतृप्तः, निराश्रयः, 
कर्मणि, अभिप्रवृत्त,, अपि, न, एव, किंचित्‌, करोति, सः ॥२०॥ 





ee ल न घुरुष- त 
४ _ | सासारक (कमॉाके फल 
निराअयः | आश्रयसेरहित कम- जक 
द्‌ सदा परमानन्द| फेलासङ्गम्‌ |अथात्‌ कतृत्व- 
निला = !अभिमानको 
`` (तूप्तहै , स्यक्त्वा = त्यागकर 
स्‌ न्व `` कर्मणि 5 कर्ममें 
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, _ {अच्छी प्रकार | एव =भी 
अभिम्रवत्त | बतेता हुआ >नहीं 
आपि ऱ्भी 
किंचित्‌ कुछ करोति =करता है 


बु त्र बरोर- निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसवपरिग्रहः । 
कम 
` करते हुए संन्या- शारीरे केवलं कम कुवेज्ाप्नोति किल्बिषस्‌ ॥ २१॥ 
सीको पाप न निराशीः, यतचित्तात्मा, त्यक्तसवेपरिग्रहः ३ 
छगनेका कथन | शारीरम्‌, केवळम्‌,, कर्म, कुंबेन्‌ , न, आप्नोति, किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 
ओर-- 


(जीत लिया है केलम्‌ = केवल 


यत- क अन्तःकरण शारीरस्‌ =शरीरसम्बन्धी 
चित्तात्मा और शरीर (७. 
_ जिसने (तथा) कर्म कर्मको . 
a | सा है -- करता हुआ 
ताक. > संपूर्ण मोगोंकी (मी) 
गस (जी निल किल्बिषस = पापको 
आशारहित नहीं 
निराशीः =| पुरष ' आप्नोति प्राप्त होताहे 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| निष्कामकर्मगोग यृटच्छालाभसंतु्टो इन्ड्ातीतो विमत्सरः 

| =. भ स॒मः सिडावसिडौ च कुत्वापिन निबध्यते॥ २२॥ 
। कोते न बंधने- यदच्छालाससंतुष्ट:, इन्द्वातीतः, विमत्सरः; 

| का कषन। . समः, सिद्धौ, असिद्धौ, च, कृत्वा, अपि, न, निबध्यते ॥ २२॥ 


) 


“कथन । 
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और- 
[अपने आप जो सिद्डो =सिद्वि 


यच्च्छा- [कुछ आ प्राप्त |च -और 
लाभ- -४हो उसमें ही | असिद्धो ८असिद्धिमे 
संतुष्ट he रढ्नेवाला जाहा 
(ओर) |स | =| पुरुष 
(हृषेशोकादि ( कर्माको ) 


दन्द्रातीतः=¦ इन्द्रोसे अतीत ।कृत्वा =करके 
(हुआ (तथा) |अपि =मी 
_ (मत्सरता अर्थात्‌ -- नहीं 
विमत्सरः = | ईर्षासे रदित |निबध्यते = बंधता है 


बं कमे गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञानाबस्थितचेतसः 
उ शनी यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 


नष्ट होनेका गतसङ्गस्य, मुक्तस्य, ज्ञानावस्थितचेतसः, 
कथन। यज्ञाय आचरतः, कर्म, समग्रम्‌, प्रविलीयते ॥२३॥ 
| से 
भासक्ति र आतर 
गतसङ्गस्य = | रहित |आचरतः | क्र ते 
= सु पुरुष 
ज्ञानावस्थित- ( ज्ञानमें स्थित 
। हुएचित्तवाले क -संपरणे 


कर्म 
यज्ञाय =यज्ञकेलिये 'प्रविलीयते = नष्ट हो जाते है 
नका ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवित्रेह्ाग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं अह्मकमंसमाधिना ॥ २४॥ 
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ब्रह्म, अर्पेणम्‌, ब्रह्म, इविः, ब्रह्मन, ब्रह्मणा, इतम्‌, 

ब्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, न्रह्कर्मसमाधिना ॥२४॥ 
उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले पुरुषोंमेंसे कोई तो इस 

भाचसे यज्ञ करते हैं कि-- 

अर्षणम्‌ | अर्पण अर्थात्‌ |इुतस्‌ = हवन किया गया है 


स्रवादिक (मी) (वह भी ब्रह्म ही 
त्रा सत्रझहै (और) है इसलिये ) 

| हवि अर्थात्‌ ब्रद्मकर्मे- उँ | ब्रह्मरूप कर्ममें 
हविः - | हवन करने ।समाधिना । समाधिस्थ हुए 

(योग्य द्रव्य (भी) । तेन = उस पुरुषद्वारा 
ब्रह्म सत्रहाहै ( ओर) (जो) 
अह्माभ्ती > ब्रह्मरूप अग्निमें |गन्तव्यम = प्रात होने योग्य है 
ज्ज {का (वह भी) ` 

द्वारा त्र =ब्नह्म 


(जो) एव - ही है 


देवयश भौर दृवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 


कथन । 


” ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ेनेवोपजुहृति ॥ २५॥ 


दैवम्‌, एव, अपरे, यज्ञम्‌, योगिनः, पर्युपासते, 
ब्रह्मागनो, अपरे, यज्ञम्‌, यज्ञेन, एवं, उपजुहृति ॥२५॥ 
अपरे दूसरे यज्ञस्‌, = यज्ञको 

योगिनः =योगीजन एव च्द्दी ज्र | 
डे देवताओंके प्यः of (र 
दैवम्‌ =([पूननरूप पासते (हे अथात करतेहे 
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( ओर) यज्ञेन =यज्ञके द्वारा 
अपरे = दूसरे (ज्ञानीजन) [एव रही 
_ { परब्रह्म परमात्माः यञ = यज्ञको 
रह्मा | रूप अग्निमें 'उपजुद्वति = हवन* करते हैं 


इन््रिवतंयम- श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुद्दति। 


रूप यश 


विषयदवनरूप शाङ्रए्दीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुद्दति॥ २६॥ 
यशका कथन । श्रोत्रादीनि, इन्द्रियाणि, अन्ये, संयमाग्निषु, जुद्दति 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, अन्ये, इन्द्रियाग्निषु, जुद्दति ॥२६॥ 





ओर- | 
अन्ये = अन्य योगीजन अन्ये बट | ओर दूसरे 
श्रोत्रादीनि =श्रोत्रादिक i यौगीलोग 
इन्द्रियाणि = सन इन्द्रियोंको शुब्दादीन्‌ = शब्दादिक 
विषयान्‌ = विष्योको 
गरधारि संयम अयोत्‌ '_( इन्द्रियरूप 
संयमातमभई = सा याग्िषु | = अद्भि म 
(हवन करते हैं 
| हवन कते अर्थात्‌ रागद्वेष- 
corn br 
जुह्व द्वारा विषर्योको 
जुद्दति ` ~ विषयोसे । | रहण दाते इए 
कर अपने वशमे | 
कर लेते हें करते हैं 


SED Nes BNE का 4444 
# परब्रह्म परमात्मामें ज्ञानद्वारा एकीमाबसे स्थित होना ही त्रह्मरूप 
अग्निमे यशके द्वारा शको इबन करना दे। . 
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अन्तःकरण- संवोणीन्द्रियकमोणि प्राणकमोणि चापरे। : 


संयमरूप यश । आत्ससंयमयोगामोौ जुहति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
सर्वाणि, इन्द्रियकर्माणि, प्राणकर्माणि, च, अपरे, 


आस्मसंयमयोगागो, जुति; ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
और- 

अपरे = दूसरे योगीजन [ज्ञान _ | ज्ञानसे 

सर्वाणि =संपूण दीपिते ˆ । प्रकाशित हुई 

इन्द्रिय- ३ इन्द्रियोंकी .] (परमात्मामें 

कोणि | | चेशओंको | अमे =+ स्थितिरूप 
योगा यगासिमें 

च्च =तथा ए 

ग्राण- _ । प्राणोके 

कर्माणि | | ब्यापारको ।जुद्दति =इवन करते हैं# 


न्यतः दव्यथास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
गगर और इताध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥२८॥ 
येक रूप यज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयजाः; तथा. . अपरे; 
डळ, सखाध्यायशनयजा; , चच, यतयः; संशितव्रताः ॥२८॥ 
और- र 
अपरे 'च्दूसरे (कर पुरुष) | तथा वैसे ही (कडे पुरुष) 





( अपेण बुद्धिसे तपो- ड | खधमेपालनरूप तप्‌- 
द्र्न्य- _ द्रव्य || यज्ञा। | यज्ञको करनेवाले हैं. 
यज्ञाः (काने कक हॅ ( और कडे ) 


दन्न परमालाके सिवाय अन्य किसीका भी न चिन्तन 
करना ही उन सबका इवन करना दै । 
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योग- _ अट्टाङ्ग योगरूप | | भगवान्‌के नाम- 
यज्ञाः | (न म हें | का जप तथा 
नव और (दूसरे) घ्याय भगवत्प्राप्ति- 
निल (अहिंसादि बाना = विषयक शाखो 
बता: ततीब्ग ब्रतोंसे ° का अध्ययनरूप 
(युक्त । ज्ञानयज्ञके 
यतयः =यत्नशीळ पुरुष (करनेवाले हैं 


यशरूपसे त्रिविध अपाने जुहति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 


छ प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः : २६॥ 
कथन । अपाने, जुह्ृति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, अपरे, 
प्राणापानगती, रुद्ध्वा, ग्राणायामपरायणाः ॥२९॥ 





और दूसरे योगीजन- 
अपाने = र अपरे. आगन 
णस्‌ = प्राणवायु | 
जुह्ति - वन करते हैं. ग्राणापान- _ [es 
तथा ऱ्वेसेी . |गती । नि 
(अन्य योगीजन ) L 


प्राण २ प्राणवायुमे रुद्ध्वा > रोककर 
अपानस्‌ =अपानवायुको |ग्राणायाम्‌- _ | प्राणायामके 
(जुह्ूति) = इवन करते हैं |परायणाः । परायण 
यज्ञरूपसे चतुर्थ परे oe (वात ३) 
SE अप नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुद्दति । 
कून भौर सब सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३ ०॥ 
नवाल. को अपरे) नियताहाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुहूति, 
अशंसा | संवे, अपि, एते, यज्ञविदः ) यज्ञक्षपितकल्मषा; ॥३०॥ 


अध्याय ४ 
ओर- 
अपरे - दूसरे 
(नियमित 
नियताहारा (आहार#करने 
| वाळे योगीजन | एते 


ग्राणान्‌ =प्राणोको सर्व 

आ = प्राणोंमे ळी ४ अपि 

जुत्‌ 5हवन के र 
(इस प्रकार) यज्ञविदः 


युश करनेवालों 


यज्ञक्षपित- 
करमषाः 
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शा [नाझ 


=‡ हो गया है पाप 
(जिनका (ऐसे) 

-_यह्‌ 

=सब 

-- ही ( पुरुष ) 

3: | यज्ञोकी र 

०) जाननेवाले हैं 


को मगवकाि यज्ञशिष्टामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनस्‌ । 
नैर न करने- नायं लोको (स्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ३ १॥ 


वालोंकी निन्दा। घनुशिष्टामृतमुज:, यान्ति, ब्रह्म सनःतनम्‌, 
न, अयम्‌, लोकः, अस्ति, अयज्ञस्य, कुतः,अन्यः, कुरुसत्तम॥ ३ १॥ 
| हे कुरुश्रेष्ठ (ओर) 
न अर्जुन |अयज्ञस्य =यज्ञरहित पुरुषको 
(यज्ञोके परिणाम अधस्‌ = 
यज्ञ | रूपज्ञानामृतको | लोक) = मनुष्यलोक 
शिष्टामृत- =| मोगनेवाठे (भी सुखदायक) 
झजः पयोगीजन न =नह 
सनातनम्‌ =सनातन सि हे (फिर) 
परब्रह्म अन्य न परलोक 
नक्ष ॐ | परमात्माको कुतः कैसे 
यान्ति प्राप्त होते हें (सुखदायक होगा ) 


ञ्ञ 
# गीता अध्याय ६ शोकं १७ में देखना चाहिये । 
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मेनो त्र एवे बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

नननेका फल कृर्सजान्विद्धि तान्सवोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३ २॥ . 
एबम्‌, बइविधाः, यज्ञाः, वितताः, ब्रह्मणः; मुखे, 
कर्मजान्‌, विद्वि, तान, सर्वान्‌ , एवम्‌, ज्ञात्वा, विमोक्ष्यसे॥३२॥ 





एवम्‌ - ऐसे आ भौर 
०-2 _|इन्द्रियांकी 

बहुविवा: बहत प्रकारके कर्मजान्‌ = क्रियाही 

त्रझणः =वेदकी विद्धि =जान 

घुखे = वाणीे एवस्‌ =इस प्रकार 

वितताः = विस्तार किये (तत्त्वसे) 

= गये ह |श्ञात्वा = जानकर 
तान ऱ्य (निष्काम कायास 
संसारबन्ध 
सर्वाना =सबको विमोक्ष्यसे न हो जायग 





शानयश की श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परतप । 
प्रशंसा! सर्वं कमोखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३ ३॥ 

| श्रेयान्‌, द्रव्यमयात्‌, यज्ञात्‌, ज्ञानयज्ञः, परंतप, 
सवम्‌, कमं, अखिलम्‌, पथ, ज्ञाने, परिसमाप्यते ॥३३॥ 


परंतप उडे अजुन |यज्ञात्‌ =यश्ञसे 





[सांसारिक ज्ञानयज्ञः = ज्ञानरूप यज्ञ 
द्रव्यमयात्‌ = वस्तु ओंसे ( सब प्रकार ) 
(सिद्ध होनेवाले श्रेयान्‌ -- श्रेष्ठ दै 


९“ ४०% कता > क... अँ. 
क 43 ५ “५ छै: 
aN TS did ISS TI वरु 
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८ ( क्योंकि ) | ज्ञाने ज्ञानम 
पाथ =है १. होते हैं 
सवम = 
अखिलस्‌ = यावन्मात्र परिसमाप्यते न र दे 
कमे -- कर्म पराकाष्टा है 


कनक क तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
शनबानों की _पदेध्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदशिनः ॥२४॥ 


शरण जानेका 

कथन । तत्‌, बिद्धि प्रणिपातेन, परिप्रसनेन, सेत्रया, 
उपदेक्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌+ ज्ञानिनः, तत्त्व रसिनः ॥३४॥ 
इसलिये तत्त्वको जाननेवाळे ज्ञानी पुरुषोंसि- 

प्रणि [ee प्रकार [ते -- वे कर 

पातेन प्रणाम ( तथा ) तखदशिन; = । जाननेवाळे 

सेवया सेवा (और)  |ज्ञानिनः = ज्ञानीजन 





प्रि- निष्कपटभावसे (तुझे उस) 
प्रश्नेन र | किये इए प्रश्नद्वारा|ज्ञानस्‌ > य 
तत्‌ उस ज्ञानको ना 
विद्धि =जान उपदेश्यन्ति = कसो 


ननका फ्ल्यजज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। | 
येन भूतान्यशेषण द्र प्रस्यात्सन्यथो मयि ॥३ ५॥ 
यत्‌, ज्ञात्रा, न, पुनः, प्रोहम्‌, एतम्‌, यास्यसि, पाण्डव, 
येन, भूतानि, अशेषेग, दर्षसि) आत्मनि, अथो, मयि॥३७७ 


__ जिपको >. जानकर ( ५. 
यत्‌ -- जिसको ।ज्ञाखा (तू) 


म० गी० ९ 


/ 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता 








पुनः =फिर (अपने अन्तर्गत 
एचस्‌ =इस प्रकार आत्मनि=; समष्टि बुद्धिके 
सोह =मोहको (आधार 

नें -- नहीं अशेषेण = संपूर्ण 


यास्यसि = प्रात होगा भूतानि = भूतोंको 
( और ) द्रक्ष्यसि = देखेगा# ( और ) 


पाण्डव -=दे भईन | थो =उसके उपरान्त 
` सिरेम अर्थात्‌ 
(जि 
येन = [ रज ज्ञानके _ |सधिदानन्द- 
_ माये = खरूपे एकीमाव 
( सव्यापी अनन्त | हुआ सचिदानन्द- 
चेतनरूप हुआ ) | । मय ही देखेगा| 


शनरुप नौका- अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 


उद्धार | 


द्वारा अतिशय ७ स्‌ : 
पापीका भरते ज्ञानप्लवेनंव वृज्िनं संतरिष्यस्ति॥३६॥ ` 


अपि, चेत्‌, असि, पापेभ्यः, सर्वेभ्यः, पापकृत्तम 

सवम्‌, ज्ञानप्छवेन, एव, बृजिनम्‌, संतरिष्यसि ॥३६॥ 
ओर-- 

चत्‌ = यदि ( तू ) आपि न्स भी 

वृभ्यः सब न अधिक पाप 

पापेभ्यः -पापियोसे ` । पिछत्तम: = | करनेवाला 


* गीता अध्याय ६ इलोक २९ में देखना 'चाहिये । 
गीता अध्याय ६ इलोक ३० में देखना चाहिये । 


वध 
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असि . =है (तोमी) be संपूर्ण 
_ (ज्ञानरूप वृजिन =पापाको 
ज्ञानप्लवेन- | नोकाद्वारा ७ हे अच्छी प्रकार 
संतरिष्यसि ={ 
एच =निःसन्देह तर जायगा 
सि ठर 
क हक यथेघांसि समिडोग्निभस्मसात्कुरुते$जुंन । 
पा ` ज्ञानाग्निः सवेकमोणि भस्मसत्कुरुते तथा ॥३७॥ 
यथा, एधांसि, समिद्धः, अग्निः, भस्मसात ; कुरूते, अजुन, 
ज्ञानाग्निः, सर्वकर्माण, भस्मसात्‌, कुरुते, तया ॥३७॥ 


, क्योंकि-- 
अर्जुन छदै अर्जुन | कुरुते सकर देता है 
यथा =जैसे तथा --वैसे ही 
समिद्ध। = प्रज्वलित ज्ञानाग्निः = ज्ञानरूप अग्नि 
अग्निः = अग्नि सर्वकर्माणि > संएणे कमॉको 
एधांसि इन्धनको |मेससात्‌ =भस्ममय 
भससात्‌ = भस्ममय कुरुते सकर देता है 
नकी अति न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 

शय पबित्रता तत्खय योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ३८॥ 

और पुरुषारगसे न, दि, ज्ञानेन, सदश्‌, पवित्रम्‌, इः विद्यते, 

शान अप्तिका तत्‌, खयम्‌, योगसंसिद्धः, कालेन. आत्मनि, विन्दति ॥३८॥ 

कथन । इसलिये- 





इह इस संसारमे न्‌ ननहीं 
ज्ञानेन =ज्ञानके विद्यते = 
सदृशम्‌ = समान तत्‌ =ऽसशज्ञनको 


पवित्रसू -- पवित्र करनेवाला कालेन = किंतनेक काले 
हि =निःसन्देह(कुङ | ख्य = अपने आप 


१३२ श्रीमद्भगवद्गीता 
|समतबुद्धिरुप | आत्मनि= आत्मामें 
योग- _।योगके द्वाग अच्छी 
संसिद्ध! प्रकार शुद्धान्त:- 
(करण हुआ पुरुष ।विन्दति=अनुभव करता है . 


शानके पात्र- श्रडावॉल्लभते ज्ञानं तत्पर, संयतेन्द्रिय १ | 


का और शनसे जानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३ ९॥ 
परम शान्तिकी 


प्राप्तिका दथन। सद्ावानू, लगते, ज्ञानम्‌, तत्परः, संयतेन्द्रियः; 
ज्ञानम्‌, रब्ध्वा, पराम्‌, शान्तिम्‌ , अचिरेग, अतिगच्छति ॥३९॥ 
संयते _ और हे अज्जुंन- 
्ट्रियः= जितेन्द्रिय अचिरेण =तस्क्षण 
Chl ल, (मगवत्प्रापिर्प) 
श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ पुरुष ड 
लभते =प्रा् होता है |शान्मिस्‌ = शान्तिको 
ज्ञानस्‌ =ज्ञानको अधि- _ | प्राप्त हो 
लब्ध्वा ` =प्राप्त होकर ।|गच्छति ।जाताहै 
क भबारशित अज्ञश्चाश्रददधानश्च॒म॑शयात्म। विनश्यति । 
मानो इति नये ठोकोऽस्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥४ ०॥ 
का कथन । जेः च, अश्रदधानः, च, संशयात्मा, विनऱ्यति, 
न, अयम्‌, लोकः, अस्ति, त , न, सुखम्‌, संशयात्मनः| ४ ०॥ 
और हे 





। | मगवतू- अश्रदधानः  श्रद्धारहित 
नः अज्ञः = विषयको न च्‌ -- और 
जानेवाला i | संशययुक्त 
| क क संशयात्मा = | पुरुष 
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विनश्यति = । परमार्थसे भ्रष्ट अयम्‌ = यदद 
दो जाता है ली 
( ज्र शी लोकः = लाक द्दै 


| संस न 
संशयात्मनः =` पुरुषके प्रः = परळेक 

।ढियेतो | अस्ति= दै अर्थात्‌ यह लोक 
न्त =न्‌ और परळोक दोनों ही 
सुखम्‌ - सुख है ( और ) उसके लिये भ्रष्ट हो 
न =न जाते हैं 


संशय रहित योगासंन्यस्तकमोणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 


निष्काम कमे" 
न छ्य आत्मवन्तं न कमोणि निबधन्ति धनंजय ॥ ४ १॥ 


वर सके का योगसंन्यस्तकमोणम ज्ञानसंठिनसंशयम्‌, 
आस्मवन्तम्‌+ न) कर्माणि, निबध्नन्ति, धनंजय ॥४१॥ 
और- 
धनंजय - है धनंजय ज्ञान 
(समत्वबुद्धिरूप- | साता _ नष्ट हो गये हे 
योग-  !।योगदारा भगवतः Pe _ सब संशय 
संन्यस्त- = अर्पण कर दिये * [जिसकेऐेसे 
कमीणम्‌ | है संपूर्ण कर्म किन 
(सने आत्मबन्तम्‌= परायण 
(पुरुषको 
कमीणि कर्म 


न ननहों 
(और) | निबघ्नन्ति =बाषते दै 


१३४ श्रीमद्धगवद्वीता 


निष्कामबोगमे तस्माद ज्ञानसंमूत हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः 
व होकर छिन्न संशयं यागमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥ 


लये नाझ्ा। तस्मात्‌, अज्ञानसंभूतम्‌ . हन्स्थम्‌, ज्ञानासिना, आत्मनः, 
छित्त्वा, एनम्‌, संशयम्‌, योगम्‌, आतिष्ठ, उत्तिष्ठ, भारत ॥४२॥ 
तसात्‌ = इससे हुन्स्थस्ू्‌ =द्वदयर्मे स्थित 


यासन 


भरै हे भरतवंशा |एनसू =इस 
छो । अर्जुन (तं) | आत्मनः =अपने 
ममत्वबुद्धिख्य | सं -- संशय 
बमस > | योगे कक तनी, 
आतिष्ठ =स्थित हो ज्ञानासिना = । तळवारद्वारा 
(और ) छिस्वा =छेदन करके 
अज्ञान- _ | अज्ञानसे उत्पन्न ( युद्धके लिये) 
संभूतम्‌ ( इए उत्तिष्ठ >खंडा हो 


ॐ तत्तदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगंशांस्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंत्रादे ज्ञानकमसं-गसयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥२॥ 


अथ फ्ञ्छ्मोऽघ्यायः 
प्रधान विषय-१ से ६ नक सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोगको 
निर्णय, ( ७-१२ ) सांख्ययोगी और निष्काम कर्मयोगोके लक्षण और 
उनकी महिमा, / १३-२६ ) शानयोगका विषय, ( २७-२९ ) 
भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन । 





उवाच 


it संन्यासं कमेणां कृष्ण पुनर्योगं च रांससि । 
' ज्ञे कौन यच्छूय एतयोरेकं तन्मे बूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
| 4004 (इ संन्यासम्‌ कर्मणाम्‌, इष्ण, पुनः, योगम्‌, च, शंससि 


| ' मजुनकाग्रश्ष। यत्‌, श्रेय १ एतयो एकम्‌ , तत्‌, मै ब्रृहि, सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


SE १३५ 


उसके उपरान्त अजुनने पूछा-- 

कृष्ण =दे कृष्ण एतयोः = इन दोनोमे 

( आप ) एक्स्‌ = एक 
कर्मणाम्‌ = कोके थत्‌ जो 
सन्यासस्‌= संन्यासी 
च्‌ ड ओर सुनिधितम्‌ करिया हुआ 
पुनः = फर | ९ श्रेय , = कल्याणकारक 

+ निष्काम ( होवे ) 

यागस्‌ = | कर्मयोगकी तत्‌ - उसको 
शंससि -प्रशंसाकरतेहो | में - मेरे लिये 

( इसलिये ) नहि = कहिये 

श्रीभगवालुवाच 


संन्यासी संन्यासः कर्मयांगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 


हम तयोस्तु कर्मसंन्यालात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 


| 
| 
| मेध्वाका सन्यासः, कमयोगः, च, निःश्रेयसकरी, उभौ, 
| *' तयोः, तुः संन्यासात्‌, कर्मयोगः, विशिष्यते ॥ २॥ 
। इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण महाराज बोले हे अजुन- 





कर्मोका , _ {निष्काम 
सन्यास, = न्यास ` कमयोगः | कर्मयोगा 
उभौ =यहदोनांह्द 


च्‌ = ओर 


Sn RRR: SISNET ना प 
५ अथात मन, इन्दरियो. और शरीरदारा होनेवाळे संपूर्ण कमोमे 


| 
| कर्वापनका त्याग । 
| + मर्थात्‌ समरवबुद्धिसे भगवत्‌-अथ कमोंका करना । 


१३६ | श्रीमद्धगवद्वीता 
क्ल कर्म- | कर्मोके 





निःश्रेयसकरौ-| कल्याणके | संन्यासात्‌ (संन्याससे 
करनेवाले हैं ५ निष्काम कर्म- 
खै कमयोगः = योग ( साधनमें 
5 कक (सुगम होनेसे ) 


तयोः =उन दोनोंमें | चिशिष्यते = श्रेष्ठ है 

निष्काम कर्म जयः स नित्यसंग्यासी यो न द्रि न काङ्कति । 

योगीको प्रससा। निहु न्ड्ठो हि महाबाहो सुखं बन्धाध्प्रसुच्यते ॥ ३॥ 
ज्ञेयः, सः, नित्यसंन्यासी, यः, न, द्वेष्टि, न, कङ्कति, 
निदृन्द्र हि, महाबाहो सुखम्‌, बन्धातं, प्रमुच्यते ॥ ३॥ 


महाबाहो = दे भशन ज्ञेयः = समझने योग्य है 





यः - जो पुरुष हि =क्योंकि 

त रा किसीसे ) (रागद्वेषाहि 
दष्टि =दवेषकरता दै(और) नुन = इन्होसे रहित 
न = न (किसीकी) [हुआ पुरुष 
काङ्घति =भकाङ्का करता है र 

सः _ ऱ्ववह पुस्‌ =इलधूवक 


ae ( निष्कामकर्मयोगी ) बन्धात्‌ | संसाररूप 
यी -- सदा संन्यासी ही 
प्रशच्यते = मुक्त हो जाता है 


फें सॉख्य- सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः 


भेग एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोविन्दते फलम ॥४ ॥ 


गोगकी एकता। सांख्ययोगौ, प्रथक्‌, बाळाः, प्रवदम्ति, न, पण्डिताः, 
एकम्‌ अपि, आस्थितः, सम्यक्‌, उभयो:, विन्दते, फळम्‌ ॥ ४ ॥ 


Cnn 


और दे अजुन- 
(ऊपर कहे इए) | पण्डिता; = पण्डित जन 
(संन्यास और (क्योंकि दोनमिसे) 
सांख्ययोगो =| निष्काम |एकस्‌ एकमे 
[कर्मयोगको |अपि  =भी 


= मूखेळोग सम्यक्‌ = अच्छी प्रकार 


बालाः थक्‌ 
आस्थितः =स्यितहुआ(पुरुष) 
पृथक्‌ = अलग-अलग कळ, 
( फलगाले ) उभयोः आ 
प्रवदन्ति कहते हैं सस ल | परमात्माको 


ना त फ्रि बिन्दते -- ग्राप्त होता है 
| ” यत्सांख्यैः पराप्यते स्थानं तद्योगरपि गम्यते । 
| एकं सांख्यं चयोग च यः पश्यति सपश्यति॥ ५ ॥ 


यत्‌, सांख्यैः, प्राप्पते, स्यानम्‌, तत्‌, योगैः) अपि, गम्यते, ` 
एकम्‌+ सांख्यम्‌, च, योगम, च, यः, पस्यति, सः, पश्यति॥ ५॥ 


| 
| 
| 
| 
| का 

सांख्येः = क्षानयोगिर्यादारा = _ ( प्राप्तकिया 
| थत्‌ जो १७0 । जाता है 
| स्यानम्‌ =परमधाम (इसलिये ) 
| - (प्रतकिया | =जो पुरुष 
| पयते ={जाताहे  ।सांख्यसू ज्ञानयोग 
| णेत 5 निष्काम च "ओर 
| ९४२० कर्मयोगियद्वारा यो ऱ्य न म 
| तद॒ सवदी ( फलरूपसे ) 
| 
| 
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एकप “एक च्‌ = ही 
प्रयति =देखता है ( यथार्थ ) 
सः = वह पश्यति = देखता है 


निष्काम कमै संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगको अपेक्षा 

शल्य बोगके योगयुक्तो मुनित्रेह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
साधनमें संन्यासः, तु, महाबाहो, दु:खम्‌, आप्तुम्‌, अयोगतः, 


कठिनताका योगयुक्तः, मुनिः, ब्रह्म, नचिरेण, अधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
कथन । 


तु पर दुःसम = कठिन है (और) 
महाबाहा = हे अजुन . [सिगवत्‌- 
,_ {निष्काम कर्म- | युनिः$ . =¦ खरूपको मनन 

अयोगतः= | डि 

योगके बिना (करनेवाळा 

संन्यास अर्थात्‌ |: , _ निष्काम 

| कर इन्द्रियों योगयुक्तः = | कर्मयोगी 
संन्यासः =/ रीर शरी'द्वारा परत्रझ 
स्यात, | होनेवाले संपूर्ण | लि कर । परमात्माको 

| कर्मोमे कर्तापनका | नचिरेण -शीघ्र ही 

[त्याग श्र __ | प्राप्त हो 
आप्तुम्‌ = प्राप्त होना गच्छति | जाता है 





चाम कर योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
करता इमा सवेभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
भी लिपावमान 


नहीं होता दै योगयुक्तः, विशुद्धात्मा. विजितात्मा, जितेन्द्रियः, 
श्स 


विषयका 
कबन।  सर्वेभूतात्मभूतात्मा, कुर्वन्‌, अपि, न, लिप्यते ॥७॥ 
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तथा- 
वशमे किया (संपूण प्राणियोके 
विजितात्मा न है शरीर | सर्व _ _॥आव्मरूप 
` _ परमात्मामें 
जितेन्द्रियः = जितेन्द्रिय NN (एकोभाव हुआ 
(और) योगयुक्तः = निष्काम क्मयोगी 
वेद पि | न = कमं करता हुआ 
ला - [कलवा | र । 
(एवं) लिप्यते ` | नहीं होता 
सांख्ययोगीका नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 


लक्षण । 


. युक्तः 


पइ्यञ्ञ्वण्वन्स्पृशस्ञिधन्नश्चन्गच्छन्स्व पञ्श्वसन्‌॥८॥ 
प्रलपन्विसजन्गहन्नुन्मिषश्चिसिषज्ञपि | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वन्त इति धारयन्‌ ॥&॥ 
न, एव, किंचित्‌, करोमि, इति, युक्तः, मन्येत, तत्ववित्‌ 
पश्यन्‌ श्रृण्वन्‌; स्पशन, जिघ्रन्‌, अश्नन्‌, गच्छन्‌, खपन्‌, 
श्वसन्‌, प्रलपन्‌, विस जन्‌ , गृह्नन्‌, उन्मिषन्‌ ; निमिषन्‌, अपि 
इन्द्रियाणि, इन्द्रियार्थे, वर्तन्ते, इति) धारयन्‌ ८-९ ॥ 
और हे अजेन 
तत्को भृण्व॒नू = सुनता हुआ 


तरबवित्‌ । जाननेवाला र 
-सांब्यवोशी तो 5 | सेरः सय कराडात 


पञ्चन्‌ > देखता हुआ जिघ्रन्‌ -सूँघता हुआ 
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भोजन करता | अपि =भी 
अ | हुआ इन्द्रियाणि = सब hs 
| गमन करता अपने-अप 
गच्छन्‌ =| इन्द्रियार्थेषु = अर्थाने 
खपन्‌ स्सोता हुआ वतेन्ते सबतेरही हैं 
श्वसन्‌ - खास लेता हुआ ।इति -- इस प्रकार 
प्रलपन्‌ = बोलता हुआ धारयनू = समझता हुआ 
विसुजन्‌ = त्यागता हुआ [एच - निःसन्देह 


=एऐसे 
ल | ग्रहण कर्ता |इति ऐ 


हुआ (तथा) ।मन्येत जमाने कि“ मैं) 
किंचित्‌ ८ कुछ भी 
उन्मिषन्‌ > । खोलता ( और ) छ --नहीं 
निमिषन्‌ =मीचता हु करोमि =करता हूं 
भगवदर्थ कमे ब्रह्मण्याधाय कमोणि सङ्गं त्यकत्वा करोति यः । 


करनेवाले की 
क लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥ 


पद्मपत्रका ब्रह्मणि, आधाय, कर्माणि, सङ्गम्‌, श्यक्त्वा, करोति, यः, 


इटा । लिप्यते, न, सः, पापेन, पद्मपत्रम्‌, इव, अम्भसा ॥१०॥ 


परन्तु हे अजुन ! देह्दाभिमानियोंद्वारा यह साधन होना कठिन 
है और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि 


~ 





यः =जो पुरुष त्यक्त्वा = त्यागकर 
कर्माणि =सब कमको करोति =कमकरता है 
त्राणि = परमात्मामें सः =वहृपुरुष 


आधाय =अर्पण करके (ओर) | अम्भसा = जळसे 
सङ्गम्‌ =आसक्तिको पद्मपत्रम्‌ = कमळके पत्तेकी 


| 

! 

| 

|) च्छ 
[| हे 

[| 

हा 
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पापेन =पापसे ।लिप्यते | | नहीं होता 


आत्मशुदिके बु Sr 
उ कायेन मनसा बुद्धया केवलरिन्द्रियरपि । 


क रण योगिनः क्मेकुवन्त सङ्ग त्यक्त्वात्मशुडये ॥१ १॥ 
| कथन । कायेन, मनसा, बुद्धा; केवलैः, इन्द्रिय, अपि, 


योगिनः 3 कमे; कुवन्ति, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा; आत्मशुद्धये ॥१ १॥ 
€ इसलिये 
योगिनः = निष्काम कम॑योगी अपि सम! 


(ममत्तरबुद्विरहित ) [समस्‌ > आसक्तिको 
केवले? केवल स्यक्त्वा = त्यागकर 
इन्द्रियः =इन्द्रिय आत्म- _ । अन्त: करणकी 
सनसा ८ गन शुद्धय शुद्धिके ल्यि 
बुद्धया “बुद्धि (और) कमे = कर्म 
कायेन > शरीरदवारा कुर्वन्ति करते है 


कमे फरकेत्याग- युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकौस्‌ । 


से चति नः डुः कामकारेण फळे सक्तो निबध्यते ॥ 
युक्तः, कर्मफ} त्यक्त्वा, शान्तिम्‌, आप्नोति, नैष्ठिकीम्‌ , 
अयुक्तः, कामकारेण, फले, सक्तः) निबध्यते ॥१२। 

इसीसे- 


निष्काम नेष्टिकीम्‌ _ सगवत्‌- 
युक्त $ = कर्मयोगी नष्टिकीस्‌ म्‌ । प्राप्तिरूप 
_ कर्मोंके फलको |शान्तिसू “शान्तिको 
दर _ (परमेश्वके |आप्नोति च्यात होता है 
स्यक्त्वा | अपण करके । ( और ) 
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अयुक्तः > सकामी पुरुष । कामकारेण = कामनाके द्वारा 


फ़ळे = फळमें 
सक्तः =आसक्तहुआ |निबध्यते =बंधता है 
इसलिये निष्कामकर्मयोग उत्तम हे- 


तांल्ययोगौकी सर्वकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं बक्षी । 
तिका कथन जवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्ञ कारयन्‌ ॥१३॥ 


सवकर्माणि, मनसा, संन्यस्य, आस्ते, सुखम्‌, वशी, 
नवद्वारे, पुरे, देह्दी, न, एव, कुवन्‌, न, कारयन्‌ ॥१३॥ 
ओर हे अजुंन-- 


[वशम है अन्तः- [पुरे ` =शरीररूप घरमें 

[करण जिसके ऐसा सर्वकमोणि सब कर्मोंको 
वशी > सांख्ययोगका ।मनखा =मनसे 

| आचरण करने- ।संन्यस्य =त्यागकर अर्थात्‌ 





(वाला इन्द्रियां इन्द्रियों- 
देही =पुरुष (तो) के अरथोमेबर्तती 
एव =निःसन्देह हैं ऐसे मानता 
न य न हुआ 
कुवन्‌ =करताइआ [सुखमं =आनन्दपूर्वक 

(और) न (सचिदानन्दघन 
न =न | परमात्माके 
कारयन्‌ =करवाता हुआ खरूपर्मे ) 


नवद्वारै = नवद्वारोवाले आस्ते =स्थित रहता है 
परमात्मामे न कठत्वं न कमीणि लोकस्य सृजति प्रमुः । 
कर्तापनके अ- ५ ७ गोरं 
आवका बबन। न केसेफलसंयोगां स्त्रभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥ 
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न, कतेत्वम्‌, न, कर्माणि, लोकस्य, सृजति, प्रमुः, 
न, कर्मफलसंयोगम्‌, स्त्रभात्रः, तु, प्रवतते ॥१४॥ 


प्रश्नः =परमेश्वर ( भी.) | ( वास्तवमें ) 

लोकस्य = भूतप्राणियोंके ।सृजति =रचता है 

न्‌ | = किन्तु 

कतृत्वम्‌ =कर्तापनको (और) ( परमात्माके 

र्न त्य हु ) 
कर्माणि =कमोको (तथा) |खभावः प्रकृति (ही) 

काल क (तथा) लि 

कर्मफल-  । कर्माके फळके गुण ही गुणोमें 

। संयोगको बर्त रहे हैं 


संयोगम्‌ 
परमात्मा किसी- नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विभुः | 


के पापच अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ 
करता इस नें आदत्ते, कस्यचित्‌, पापम्‌, न, च, एव, सुकृतम्‌, विमुः, 
विषयमें कथन। अज्ञानेन, आवृतम्‌, आ तेन, मुद्यन्त, जन्त; ॥१५॥ 


स्स 


सर्वव्यापी |सुक्ृतस्‌ = शमकमेको 
लिः ` ३ | परमात्मा एवं _ =भी 
न न आदत्ते =प्रहण करता है 
कस्यचित्‌ =किसीके (किन्तु ) 
पापस्‌ ठी = पापकर्मको | अज्ञानेन -माणके द्वारा 
च्‌ -- और ` (ज्ञानस्‌ सज्ञान . 
=न जा =ढका हुआ है. 
( किसीके ) ।तेन =श्ससे 
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SSA Rs DF ® EF PE 
जन्तवः >सब जीव |ुझ्न्ति = मोहित हो रहे हैं 


के इथन्तते ज्ञानेन ठु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन; । 

शानको महिमा = ७ 

भनक नरेण नेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥१ ६॥ 
ज्ञानेन, तु, तत्‌, अज्ञानम्‌, येषाम्‌, नाशितम्‌, आत्मनः, 
तेषाम्‌, आदित्यवत्‌, ज्ञानम्‌, प्रकाशयति, तत्परम्‌ ॥१६॥ 





तु = परन्तु ( वह ) 
येषाम्‌ =जिनका ज्ञातस्‌ =ज्ञान 
= वह्‌ आदित्यवत्‌ = सूयके सदश 
आत्संनः -अन्तःकरणका उस 
अज्ञानस्‌ = अशान _ |सच्चिदानन्द- 
ज्ञानेन =आसञ्ञानद्वारा | ९१ घन 
नाशितम्‌ नाश हो गया है (परमात्माको 
तेषाम्‌ =उनका प्रकाशयति = प्रकाशता है 
परमात्मा तदूबुडयस्तदात्मानस्तन्निषठास्तत्परायणाः 


तद्रूप हुए महा 
ऋ ग गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥१ ७॥ 


गतिकी प्राप्ति तदखुद्धयः, तदात्मान:, तन्निष्ठाः, तत्परायणाः, 
गच्छन्ति, अपुनरावृत्तिम्‌, ज्ञाननिर्धूतकरमधाः ॥१७॥ 


और हे अजेन 
। _ [तदप है बुद्धि [उत्त सचिदानन्द- 
तदुउद्व ९ | जिनकी(तथा) | घन परमात्मामें ही 
4 तन्निष्ठाः; है निरन्तर एकी- 
__,_ [तप दवै मन भावसे स्थिति 
तदात्मानः = | जिनका(और) | जिनकी ऐसे 


RIN SRM म क म See cote 
# अथोत परमात्माके स्वरूपको साक्षात्‌ कराता दे। 
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तस्परायणाः = तत्परायण अपुनरा- (अपुनरावृत्ति- 
ज्ञाननिधूत- _ | ज्ञानके | त्तम्‌ प्रमगतिको 
कर्मषाः । पापरहित इए गच्छन्ति - प्राप्त दते ह 


निषेके विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 





| समत्व सावका 


| बन और शनि चेव श्वपाके च पण्डिता; समदर्शिनः ॥१८॥ 


उनकी महिमा । विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे, गवि, हस्तिनि, 
शुनि, च, एव, श्वपाके, च, पण्डिताः, समदर्शिनः ॥१८॥ 
ऐसे दे 


पण्डिताः =ज्ञानीजन |शुनि- =कुचे ( और) 
be | विद्या और | पाके = चाण्डाळमे 


स्‌ विनययुक्त दा 

ब्राह्मणा २ ब्राह्मणमे वळ 

च्‌ =तथा दिन र Me 
बि = $ देखनेवाले 
हस्तिनि =ह्दाथी ही ( होते हैं ) 


„ ] इहैव तेजितः सगो येषां साम्ये खितँ मनः 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिता। १९ 
इह, एव, तैः, जितः, सगः, येषाम्‌ साम्ये, स्थितम्‌, मनः, 
निर्दोषम्‌, दि, समम्‌, ब्रह्म, तस्मात्‌, ब्रह्मणि, ते, स्थिताः ॥ १९॥ 
इसलिये- 
येषाम्‌ जिनका | साम्ये = समत्वभावर्म 
मनः =मन खित्‌ = खित है 
i 
# इसका विस्तार गीता अ० ६ «क ३ २ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
स० गी० १०--- | 
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__ 2 Mtr क 
तेः ह“डनकेद्वारा | निर्दोषस्‌-निर्दोष ( और ) 
ऱ्ह = इस जीवित अवस्थामें समस्‌ = सम दै 


पच कम तसात्‌ = श्ससे 

सर्गः =संपूर्णसंसर ३ त्‌ ह 

जितः = जीत ळ्या गया# 

हि “क्योंकि ग | सचिदानन्दघन 
सच्चिदानन्दधन | परमात्मार्मे ही 

जादा । परमात्मा स्थिताः =स्थित हैं 


नाने न प्रहष्येत्पियं प्राप्य नोहिजेत्माप्य चाप्रियस| 
ष्ण भोर उत" [क्विरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविदू्र्मणि स्थितः।२ ०॥ 


दु सय न, प्रहृष्येत्‌ , ग्रियम प्राप्य; न) उद्विजेत्‌, प्राप्य, च, अप्रियम्‌, 
स्थिरबुद्धिः, असंमूहः, ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मणि, स्थितः ॥२०॥ 
और जो पुरुष- 
2 अर्थात्‌ - प्राप्त होकर है 
जिसको लोग | न उद्विजित्‌ = उद्देगवान्‌न 
प्रियस्‌ प्रिय समते दै gs 





( ऐसा) 
उसको स्थिरबुद्धिः ८स्थिखुद्धि 
प्राप्य नप्रापह्वीकर |असंमूढः = संशयरद्वित 
न्‌ प्रहृष्येत्‌ = हर्षित नहीं हो त्रह्वावित्‌ -- ब्रह्मवेत्ता पुरुष 
भम > और ह 
ल ब्रह्मणि =धन पाजा 
जिस- (परमात्मा 
ns न को कोग अप्रिय | छत; - एकीमावसे 
समझतेहैँउसको ' | | नित्य स्थित है 





पा क मोत ने जीते इए दी संसारसे सुक्तदे। 


कैली 
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बाह्यस्पाष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स ब्रह्मयोगयक्तात्मा सुखमक्षयमदनुते ॥२१॥ 
बाह्यस्पशेंषु, असक्तात्मा, विन्दति, आत्मन, यत्‌, सुखम्‌, 

सः, ब्रह्मयोगयुक्तात्मा, सुखम्‌, अक्षयम्‌, अर्नुते ॥२१॥ 


ओर-- 
(बाइरके विषयों- | ( तत्‌) > उसको 
स = में अर्थात्‌ सांसा-| विन्दति = प्राप्त होता है 


(रिक भोगोंमे ( और ) 

(आसक्तिरहित । स! -- वह पुरुष 
असक्तात्मा_ | अन्तःकएण- यी 

बाज पुरुष | ब्रह्ययोग- /'खत्म परमात्मा- 


आत्मनि =अन्तःकरणमें | युक्तात्मा रूप योगमें एकी- 

यत्‌ --जो भावसे स्थित हुआ 
“मगवत्‌-ष्यान- | अक्षयस्‌ > अक्षय 

सुखम्‌ =| जनित सुखस्‌ =आनन्दको 
आनन्द है. | अश्नुते =अचुभव करता है 


असि थे हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
T। 


आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२ २॥ 
ये, हि, संस्पर्शजाः, भोगाः, दुःखयोनयः, एव, ते, 
आद्यन्तवन्तः, कौन्तेय, न, तेषु, रमते, नुषः ॥२२॥ 


ये जो गर इन्द्रिय तथा काटी 
सः योग 





( यहद) 


\ 
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भोगाः =सब भोग हैं “आदि अन्त 
ते = वे आद्यन्तवन्तः bs अर्थात्‌ 
( यद्यपि विषयी pt 
पुरुषोको सुख- (इस 
रूप मासते हैं | कौन्तेय =दे क 
रो भी र बुद्धिमा 
हि स उव | विवेकी पुरुष 
दुःखग्रोनय! ह | दुःखके ही तेषु = उनमें Hp: 
एच _ (बेतुहें न -- नहीं 


(और) । रमते =रमता 
काम-क्रोषके शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌। 


| वेगको जीतनेवाल I घोड्व वेगं र; : 
शरीक जस । कोमकोधोद्कवं वेगा स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ 

शक्नोति, इह, एव, यः, सोढुम्‌ „प्राक्‌, शरीरविमोक्षणात्‌ , 

कामक्रोधोद्धवम्‌ ; वेगम्‌ , सः, युक्तः, सः, सुखी, नरः ॥२३॥ 


य्‌ः =जो मनुष्य | शक्‍नोति > समर्थ है अर्थात्‌ 





शुरीर- शरीरके नाश काम क्रोधको 
विमोक्षणात्‌ | होनेसे जिसने सदाके 
ग्राक = पहिले लिये जीत लियाहे 
एव्‌ ही सः -- वह 


| |चरः = i 
क्रोधसे उत्पन्न | इह - इस 
कोधोड्वस्‌ युक्तः लो ) 
वेगम्‌ — वेगक्को छ = वद्दी 

सोढुम्‌ सहन करनेमें [सुखी सुखी है 
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बानी महात्मा- यस्त सुखो ऽन्तरारामस्तथान्तञ्योतिरेव यर 


ओंके लक्षण ओर 
जनको भिबाण- सं योगी अह्मनिवोणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ 
अदाकी प्राप्ति । यः, अन्तःसुखः, अन्तरारामः, तथा, अन्तर्ज्योतिः, एव, यः, ` 


सः, योगी, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, ब्रह्मभूतः, अधिगच्छति ॥२४॥ 


यः ` =जो पुरुष ति आमामें ही 

एव --निश्चय करके गत र । ज्ञवाल है 
अन्तर . ( ऐसा ) 
§ १ = स्‌ः वह 

ग 70 सिन 
घन परब्रह्म 

(और) [्रहमभूतः |परमालाके 

[आत्मा हदी | साथ एको 

अन्तरारामः =¦ आरामवाला (साव हुआ 

(है _ योगी =सांख्ययोगी 
तथा -- तथा ब्रह्मनिवोणस्‌र- शान्त ब्रह्मको 
=जो अधिगच्छति प्राप्त होता है 


[ » ) लभन्ते ब्रह्मनिवोणम्॒पयः क्षीणकल्मषाः 
छिन्नहैधा यतात्मानः सवंभूतहिते रताः ॥२५॥ 


: ळमन्ते,  ब्रह्मनिवाणम, ऋषयः, क्षीणकस्मषाः, ` 
न्नद्रैधाः, यतात्मानः, सवैभूतहिते, रताः ॥ रणा। 


ज्ञान करके 


फण- (नाश हो गये हैं. 
स य त 


कल्मषाः । सब पाप जिनके 
( तथा) 
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(और ) ( ऐसे ) 
oe क 
सवभूत- ॥ प्राण $ 5 प्रह्मवेत्ता पुरुष 
हिते रताः | द्वितमें है रति हि 3 
क | त्रह्म शान्त 
(एकाग्र हुआ 
है भगवानके | निवोणस्‌ | परत्रह्मको 
यदात्मान; | ध्यानमें वित्त | 


(जिनका 'लभन्ते - प्राप्त होते हैं 

। „ ] कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो बह्मनिबोण बतेते विदितात्मनाम ॥२ ६॥ 
कामक्रोधवियुक्ताना म्‌, यतीनाम्‌, यतचेतसाम्‌ , 
अभितः, ब्रह्मनिर्वाणम्‌ तते . विदितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 





कामक्रोध- _ | काम क्रोधरसे _ (ज्ञानी पुरुर्षोके 
वियुक्तानाम्‌ | रहित पिर्तीनाम्‌ = | लिये 
यतचेतसाम्‌ = | यो अभितः = सब ओरसे 


[परबह 

विदिता- _ ।परमात्माझा निर्वाणम्‌ | 
त्मनाम्‌ ` | साक्षात्कार 
हुए |चतेते - प्राप्त है 
षते फन्‍- रपशोन्कृत्या बहिबीद्यांश्रक्ुइचेवान्तरे वोः । 


की कम प्राणापानौ समौ कृत्वा न [साम्यन्तरचारिणौ ॥ २ ७॥ 


शान्त परत्रह्म 
परमात्मा ही 
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स्प्शोन्‌, कृत्वा, बहिः, बाह्यान्‌, चक्षु:, च, एव, अन्तरे, वोः; 


प्राणापानो, समौ, कृत्वा, नासाम्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 


और हे अजुन-. 
बाह्यान्‌ = बाइरके अन्तरे -बीचमें 
स्पर्शौन्‌ = विषयभोगोंको ( स्थित करके) 
(न चिन्तन करता (तथा) 
इ) नासा: [नि 
बघहिः > बाहर चारिणौ =| विचरनेवाळे 
एव =ह्ी प्राण और 
कृत्वा =त्गाणकार प्राणापानी न 
यच्च -ओर 


चक्षुः जनेत्रोंकी दृष्टिको समो -- सम 
१ --मुकुटीके कृत्वा ` =करके 


ds] यतेन्द्रियमनोबुडि सुनिमोक्षपरायणः | 


बरिगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः ॥२८॥ ` 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिः, मोक्षपरायणः; 
विगतेच्छाभयक्रोधः) यः, सदा, सुफः, एव} स्‌ः ॥२८॥ 
(जीती हुई हैं. | य्‌ =जो 
यते न्द्र्य- |इन्द्रियां मन | मोक्ष- | पला 
मनोबुद्धि (और बुद्धि परायण; 
(जिसको ऐसा मुनि = सुनि* 
# परमेश्रके खरूपका निरन्तर 'मननकरनेवाला । 
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देगतेच _ [इच्छा भय | सदा स 
च्छा- ट्ट ओर क्रोधसे , = सुक्त 
भयक्गोधः रहित है St 
खः = वह एच न 





प्रभागसबिव भ्रोक्तारं॑ यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
परमे को ९ ० > र 
र जनतः सुहृद्‌ सवेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२६॥ 


की प्रापि । 


भोक्तारम , यज्ञतपसाम , सवेळोकमहेश्वरम्‌,; 
सुहृदम्‌, सवभूतानाम, ज्ञात्वा, माम्‌, शान्तिम्‌, ऋच्छति ॥२९॥ 


और हे अर्जुन ! मेरा भक्त- 
न नाय नि 
य्‌ सूतानासू प्रा || 
यज्ञतपसाय्‌ = | पोका ss (सुहृद्‌ अर्थात्‌ 
भोक्तारम॒ > भोगनेवाळा |सुहृद्स्‌ =; खार्थरहित 
( ऐसा ) 
कोक = शरा भी [|ज्ञात्चा = तत्त्वसे जानकर 
is शान्तिम्‌ = शान्तिको 


(तथा) |चऋछच्छति =प्रा्त होता है 
ओर सश्चिदानन्द्घन परिपणे शान्त ब्रह्मके सिवाय उसकी दष्टिमे 


- और कुछ भी नहीं रहता, केवळ वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है । 


ॐ” तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ` 
योगशाखे श्रीकृष्णाज्ुनसंवादे कमेसंन्यासयोगो 
नाम पश्चमोऽप्यायः ॥ ५ ॥ 


ग्रशसा । 





उ» श्रीपरमात्मने नमः 


७ 
आर षष्ठोऽच्यायः 

प्रधान विषय-१ से ४ तक निष्काम कर्मयोगका विषय और 
योगारूढ पुरुषके लक्षण, ( ५-१० ) आत्म-उद्धारके लिये प्रेरणा और 
भगवत्‌-ग्रासिवाले पुरुषके लक्षण, ( ११- २३२ ) विस्तारसे ध्यानयोगका 
विषय, ( ३३-३६ ) मनके निग्नदका विषय, ( ३७--४७ ) योगभ्रष्ट 
पुरुषकी गतिका विषय और ध्यानयोगीकी महिमा । 

श्रीसगवानुवाच 


निकाम अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कम करोति यः 
गीकी 


स संन्यासी च योगी च न निरभिने चाक्रियः ॥१॥ 

अनाश्रितः) कर्मफलम्‌, कायम्‌, कम, करोति, यः, 

सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरभिः, न, च, अक्रिय: ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोळे, हे अज्लुन-- 

य्‌ =जोपुरुः |च और ( केवळ) 

कर्मफलम्‌ ज कर्मके फलको निरग्निः- pl 


अनाश्रितः = न चाहता हुआ त्यागनेवाळा 

कार्यस्‌ > करेनेयोग्य (संन्यासी योगी) 
= कर्म न ननहों 

करोति "कर्ता है च॒ न pp ) 

स्‌ः न्म ब अक्रियः र । ga 


संन्यासी = 
चव =और 
योगी 


» 
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nid 


न्यास और य॑ संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विदि पाण्डव । 
निष्काम कमंग्रोग न ासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 


की एकता । 


यम्‌, संन्यासम्‌, इति, प्राहुः, योगम्‌, तम्‌, विद्धि, पाण्डव, 
न, हिं, असंन्यस्त सँकर्पः; योगी, भवति, कश्चन ॥ २॥ 


इसलिये HA 
पाण्डव = हे अजुन हि = क्योकि 
अ जिसको असंन्यस्त- _ | संकल्पोंको न 
संन्यासमू- संत्यास# संकल्पः । त्यागनेवाळा 
इति नएसा कश्चन =कोईभी पुरुष 
ग्राइईः = कहते दै योगी _ योगी 
तस्‌ = उसीको ( तू ) श 
योगम्‌ र योगा न: - नहीँ 
विद्धि << जान भवति -होता 


इहे ल्वे आसक्षसुनेयोगं कमे कारणमुच्यते । 
कल्याणके उपाय -गारूढस्य॒तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 


का कथन । 


अरुरुक्षो:, मुनेः, योगम्‌, कर्म, कारणम्‌, उच्यते, 
योगारूढस्य, तस्य, एव; र , कारणम्‌, उच्यते ॥ ३ ॥ 
ne 


_ | समत्वबुदधि- , {मननशील . 
योगम्‌ रूप योगे | मेने! > | पुरुषके लिये 


, _( आरूढ दोनेक 
आरुरुक्षोः = | इच्छाबाले (योगकी प्राप्तिमे ) | 


i पर्‍पर्‍पामिमममप्भममम्म-” 
#- गीता अ० ३ झोक ३ की टिप्पणीमें इसका खुलासा नब लिखा है। 
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क या ही पुरुषके लिये 
कारणम्‌ -हतु , _ (सर्वसंक्पो- 
उच्यते =कहा हे श्मः का अभाव 


(औरयोगारूढू [एव = दी (कल्याणमे) 
हो जानेपर ) कारणम्‌ =देतु 


त्स्य = उस न्दरयार्ेद उच्यते = फेवा दै 
अत परुष- यदा हि ड न्‌ कर्मखनुषज्ज ज्जते । 
` सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


य॒दा; हि, नः इन्द्रियार्थवु, न, कमंसु, अनुषजते, 
सर्वसंकल्पसंन्यासी, यो पतव तदा, उच्यते ॥ 9 ॥ 


यदा = क हि =द्दी 

न च्न(ता) _ | आसक्त 
ल्ट्र्याथेंषु ={ ए अनुषजते न हता दद 
030 i तदा - उस काळमे 
अनुषजते) > सर्वेसंकल्प- _ [सर्वसंकस्पोंका 
गे से संन्यापी | त्यागी पुरुष 
न योगारूढः -योगारूढ़ 


| 
= कर्मोमें उच्यते कहा जाता दद 


अपना डडार जुद्धरेदात्मनात्माने नात्मानमवसादयेत । 
ं करनेके लिये ९ रि जे 
| +... आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५॥ 
| उद्धरेत्‌, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌, अवसादयेत्‌, 
आत्मा, एब, हि, आत्मनः, बन्धुः, आत्मा, एव, रिपुः, आत्मनः ॥५॥ 
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और यह योगारूढता कल्याणमें हेतु कही दै इसलिये मचुप्यको चाहिये कि- 
आत्मना --अपने हारा |हि क्योंकि (यह ) 
आत्मानस्‌ = आपका आत्मा = जीवात्मा आप. 
(संसारसमुद्रसे) एव्‌ =द्दी (तो) 
उद्धरेत्‌ =उद्धार करे ।आत्मन; = अपना 
(और) {बन्धुः =मित्र है (और) 


| पने आत्मा =आप 
आ । आत्माको ।एव =द्दी 


न्‌ अधोगतिमें | आत्मन्‌ः = अपना 
अवसादयेत्‌ | न पहुंचावे | रिपुः =ात्र है 
अर्थात्‌ और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है 
। » ।बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः 
अनात्मनस्तु झन्नुत्वे वततात्मेब शान्नुवत्‌ ॥ ६॥ 
बन्धुः, आत्मा, आ/त्मनः, तस्य, यंन, आत्मा, एव, आत्मना, 
जितः, अनात्मनः, तु, शत्रुत्वे, वर्तेत, आत्मा, एव, शान्नुवत्‌ ॥ ६॥ 





Lio जितः =जीता हुआ है 
आत्मनः = जीवात्माका तो ग वी 
' - ( वह ) हि 

आत्मा "आप जिसके द्वारा 
एव =ही मन 
बन्छु =मित्र है ( (कि) _| इन्द्रियोंसद्वित 
येन =जिस अनासनः = शरीर नहीं 
आत्मना = जीवास्माद्वारा जीता गया है 


=e और इन्द्रियों (उसका (वह) 
आत्मा | सद्दित शरीर | आत्मा ८आप 


| सशक्षण । 


११ ] 
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एव =ही शुत्रुत्वे = शत्रुतामे 
शत्रुवत्‌ > जनुके सदश |वर्तत =बर्तता है 





परमात्माको जितात्मनःप्रदान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
आस हुए योगीके 


शीतोष्णसुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
जितात्मनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समाहितः) 
शीतोष्णसुखदुः सेषु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 


ओर हे अञ्चुंन- 

(सदौ गर्मी (स्वाधीन 
yl न और सुख | जितात्मनः =; आत्मावाले 
छलड खेड (दुःखादिकोंमें परके 
तथा - तथा ( ज्ञानमें ) 
मानाप- मात और _ ( सचिदानन्द- 
मानयोः _ | अपमानमें | न | घन परमात्मा 

(जिसके अन्तः- [सिम्यकप्रकारसे 

| वृत्तियां अच , उ 
्रशान्तस >! प्रज्ञारशान्त है समाहितः -परमालाके 

| अर्थात्‌ विकार सिवाय अन्य 

(रहित हैं | (कुछ है ही नहीं 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 
ज्ञानविज्ञानतूप्तामा, कूटस्थः, विजितेन्द्रियः; 


युक्तः, इति, उच्यते, योगी, समलोष्टाइमकाश्चनः ॥ ८ ॥ 
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और-- 
ज्ञान ज्ञान विज्ञानसे (तथा ) 
विज्ञान- क अन्त (समान है 
ठ्प्तात्मा करण जिसका | समलोष्टाइम- | मिट्टी पत्थर 
( तथा ) हे काश्चनः | सोरा 
विकाररह्वित । जिसके (बह) 
कट | स्थितिजिसकी योगी =योगी 
( तथा ) (युक्त अथोत्‌ 
छी प्रकार | युक्तः न] भगवतूकी 
विजितेन्द्रियः | जीती हुए हे ।प्राप्तिवाळा है 


* (इन्द्रया |इति पेसे. 2... 
(जिसकी  । उच्यते =कहाजाताहै 


तम समुद सुहून्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 


प्रवासा । 


साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्बबन्धुषु, 

साधुषु, अपि, च, पापेषु, समबुद्धिः,. विशिष्यते ॥ ९ ॥ 
ओर जो पुरुष- 

Ey = सुहृद ( तथा) 


मित्र --मित्र साधुषु = धर्मात्माओंमे 





आरि = चेरी च्च — और 

| उदासीन -- उदासीन) । पापेषु = णपियोमे 

मध्यय्य = मध्यस्थं. । आपि =्भी 

| द्वष्य = द्वेषी (और) समबुद्धि | समान भाव 

(बन्धुषु =बनुगणेमें | 0 ˆ ।बाळाहै _ 
# स्वा्थरहित सबका हित करनेवाला । † पक्षपातरहित । 

{ दोनों ओरकी भलाई चाहनेवाला । 


अध्याय ६ १५९ 


(वह) | विशिष्यते =अति श्रेष्ठ है 
, च्यानयोगका योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


साधन फरनेके 

छये ग्रेणा। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १ ०॥ 
योगी, युञ्जीत १ सततम्‌, भात्मानम्‌, रहसि, स्थितः हु 
एकाकी, यतचित्तात्मा, निराशीः, अपरिग्रहः ॥१ ०॥ 


इसलिये उचित है कि- 
जिसका मन और। एकाकी =अकेला ही 
यत- _)इन्द्रियोषहित |रहसि = एकान्त स्थानमे 
चित्तात्मा | शरीर जीता हुआ | खितः = स्थित हुआ 


है ऐसा सततस्‌ = निरन्तर 
निराशीः = वासनारदित (और) आत्मानस्‌= ना 
अपरिग्रहः = संग्रहरहित _ ( ( परमेश्वरके ` 
योगी =योगी युज्ञीत = | ध्यानमे) छगावे 
घ्यानयोगके शुचौ देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

लिये आसन- नार - चैलाजि 

झापननी बिधि नात्युच्छितं नातिनीचं नकुशोत्तरस्‌॥ १ १॥ 
शुचौ, देशे, प्रतिष्ठाप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌, आत्मनः, 
न, अत्युच्छितम्‌, न, अतिनीचम्‌, चैलाजिनकुशोत्तरम्‌॥१ ९॥ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


चो ग्य अपने 
ऱ्ह - शुद्ध आत्मतः =अपन. 
देशे = भूमिम आसनम्‌ =भआसनको 
चेलाजिन- _/भीर वल हैं. | अत्युच्छरितम्‌= अति ऊचा 
कुशोत्तरस्‌ |उपरोपरि ( और ) 


जिसके ऐसे । न =न 





) 
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अतिनीचम्‌ = अति नीचा 
स्थिरम्‌ स्थिर 


| प्रतिष्ठाप्य = स्थापन करके 


भासनपर बठ- तन्नकाग्र मन; कुत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 


कर योग का 
साधन क!नेके 


उपविइयासने युब्ज्याद्योगमात्मविशुङ््ये ॥ १ २॥ 


लिये कथन । तत्र; एकाग्रम्‌, मनः, कृत्वा, यतचित्तेन्द्रियक्रियः, 


उपविश्य, आसने, युञ्ज्यात्‌ योगम्‌, आत्मविशुद्धये ॥१२॥ 


| ओर- 
तत्र =उस चित्त और 
आसने = आसनपर | चिचेन्द्रिय | en 
वि वि | 
उकल वेवर. (किव. | 
सन! --मनको आत्म- >> । अन्तःकरणकी 
विशुद्धये ( शुद्धिके ळ्यि 


एकाग्रम्‌ = एकाग्र योगस्‌ =योगका 
कृत्वा =करके युञ्ज्यात्‌ -अभ्यास करे 


च्यानयोगकी सुसं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 


विधि । 


संप्रेष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 

समम्‌ , कायरिरोग्रीवम्‌, धारयन्‌, अचळम्‌, स्थिरः; 

संप्रेक्ष्य, नातिकाग्रम्‌, म्‌, दिशाः, च, अनवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
उसकी विधि इस प्रकार है कि- 

कायश्ञिरो | काया शिर. , अचलस्‌ -अचळ . 

ग्रीवम्‌ और ग्रीवाको | धारयन्‌ = धारण क्रिये हुए 

समम्‌ = समान स्थिर! : दढ 

च्‌ -- और ( होकर ) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





(४2:57) 
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खयू ऱ्य अपने दिशः डु | अन्य 
नासिकाग्रम्‌ = | नासिकाके दिशाओंको 


> अग्रमागको |अनव- _ | न देखता 
सग्रेक्ष्णष = देखकर लोकयन्‌ (हुआ 


परशान्तात्मा विशतभीब्रह्मचाखिते स्थितः । 
मनः संयस्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः॥ १ ४॥ 
प्रशान्तास्मा, विगतभी:, ब्रह्मचारित्रते, स्थितः, 
मनः, संयम्य, मच्चित्तः, युक्तः, आसीत, मत्परः ॥१४॥ 








और- 
ब्रह्मचारि- _ {न्रहमचर्यके |युक्तः = सावधान 
तरते ब्रतमें . ( होकर ) 


° मनको 
खत, | स्थित रहता |मन 


हुआ संयम्य = sr 
विगतभीः =भमयरहिंत (तया) ५ सफर हुए 
(अच्छी प्रकार मच्चित्तः = | चित्तवाला 
प्रशान्तात्मा छ शान्त अन्तः- | ` (और) 
(करणत्राला |मत्परः = मेरे परायण हुआ 
(और) आसीत =स्थित होने 


ध्यानयोगका युखन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 


फ़ल 


शास्ति निवोणपरमां मत्संस्थामघिगच्छति॥१९॥ 
युञ्जन्‌, एवम्‌, सदा, भाप्मानम्‌, योगी, नियतमानसः; 
शान्तिम्‌, निर्वाणपरमाम्‌, मस्संस्थास्‌, अधिगच्छति ॥१५॥ 
एवस्‌ "इस प्रकार |आत्मानस्‌ = आत्माको 


स० गी० ११-- 
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सदा = निरन्तर ,  _ _ मेरेमे स्थिति- 
| (र ।सत्सस्थास्‌ = | रूप 

युञ्जन्‌ ={खरूपमं ) है (परमानन्द 
लगा हुआ र = २ पराकाष्ठा- 

नियत- _ | खाधीन मन- प्‌ । बाळी 

मानसः २. | वाळा शान्तिश्च =शान्तिको 

योगी योगी अधिगच्छति प्राप्त होता है 





अनियमित नात्यश्चतस्ठु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नत 3 | 
भोजनादि करने- 


"न चाति खप्नशीलस्य जाग्रतो नेव चाजुन ॥१६॥ 


अप्राप्ति। न्‌, अति, थइनतः, तु, योगः, अस्ति, न, च, एकान्तम्‌, अनइनतः; 


न, च, अति, खप्नशीलस्य, जाप्रत;, न, एव, च; अर्जुन ॥१६॥ 





0 बल्छ” 
अजुन हे अर्जुन च्‌ =तथा 
योगः! =यह योग न्‌ स 
न न अति =भति 
तु न्न्तो खप्न- शयन करनेके 
अति बहुत शीलस्य २ | खभाववालेका 
अइनतः = खानेवालेका च्‌ -- और 
अस्ति = ज होता द्द र्न क्न 
च = आर : अत्यन्त 
न ऱ्न अ | जागनेत्रालेका 
एकान्तस =बिल्कुळ . |एव =द्ी 
अनश्नत+ =न खानेवाळेका (सिद्ध होता दै) 
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MSS कआ 


| नियमित आहार- युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कसु | 


। विहार आदि ड र 
। करने चढेको युक्तसत्रप्नावबांधस्य यागा भवति दुःखहा ॥ १ ७॥ 


कर्मसु = कर्मोमे भ्वति =द्दोताहै 


। योगकी आसि। युक्ता हारविह्णारस्य, युक्तचेष्टस्य, कर्मसु, 

| युक्तसप्नावबो धस्य, योग: ; भवति, दुःखहा ॥ १ ७॥ 
| र 

| ७०० । यथायोग्य 

| (खहा = | ढःखोकानाश| यथायोग्य 
जत ९ ज ( तो ) प्वालेका (और) 
| "यथायोग्य व्‌ bs 
| युक्ताहार- _ | आहार ओर आ जग तवा 
| विहारस्य | विहार करने | | चाले दी) 
| । चालेका pie 
| ( ( सिद्ध ) 

| 


अव्यय निःस्पृहः स्वेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १ ८॥ 
| यदा, विनियतम्‌, चित्तम्‌, आत्मनि. एव, अत्रतिष्ठते 

| निःस्पह:, सर्वकामेम्यः, युक्तः, इति, उच्यते तदा ॥१८॥ 
| इस प्रकार योगके अभ्याससे- 
| अश्यन्त वशमे| एव 
विनियतम्‌ | किया हुआ है “सी प्रकार 
चित्तम्‌ “वित्त अवतिष्ठते-२ स्थित हो 


यदा जिस कालमे जाता है 
आत्मनि =परमात्मामे 'तदा =उभ 
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स्व्‌ 2.) | संपूण युक्तः = योगयुक्त 
कामेभ्यः । कामनाओंसे ति च्या 


॥_, _ ( स्पृद्ठारहित र 

निःस्पृइ = | हुआ पुरुष |उच्यते कडा गाता ह्‌ 

टाबन्त यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्पृता । 

से योगीके चिच जिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ ९६ 


की उपमा 
न यथः, दीपः, निवातस्थः, न इङ्गते, सा, उपमा, सुता; 
योगिनः, यतचित्तस्य, हलत योगम्‌, आत्मनः ॥१९॥ 


[ ] 








यथा -जिस प्रकार ।उपसा उसमा _ 
oe वायुरहित , आत्मनः = परमात्मक 

निवातस्थः = | स्थानमें स्थित योगम्‌ _ । ध्यानसे लगे 

दीपः = दीपक युञ्जत; हुए 

न -- नहीं योगिनः > पोरी 

चलायमान क हुए 
इङ्गते दर | होता है यतचित्तस्थ = । चित्तकी 
सा =वैसी दी स्मृता सकहीग्यीहे 


व्यानयोगढी यत्रोपरमते चित्तं निरुड॑ योगसेवया । 
९ क क 
परिपक अबसा- यत्र चेवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति॥२०॥ 


कै 2 ली के यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुद्धम्‌, योगसेवया; 
त यत्र, च; एव, आत्मना,]आत्मानम्‌, पश्यन, आत्मनि. तुष्पति॥२०॥ 
किए. और हे अजुंन- 
यत्र =जिस अवस्थामें ,निरुद्धस्‌ = निरुद्ध हुआ 


कि योगके रि =चित्त. 
योगसेवया = | अभ्याससे | परम _ लपरामद्दो जाता दै 





Co] 


[ ११ 
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च्‌ -- और 





_ | साक्षात्‌ करता 
यत्र = जिस अत्रस्थामं पश्यच्‌ = हुआ 
(परमेश्वरके ध्यानसे) _ | सचिदानन्द- 
आत्मनि = । घन परमात्माम 


_ (शुद्ध हुई सूक्ष्म 
आत्मना = | दिशा एप यी 


आत्मानम्‌ =परमात्माको तुष्यति = संतुष्ट होता है 

सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुडिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२ १॥ 
सुखम्‌, आत्यन्तिकम्‌, यत्‌, तत्‌ बुद्धिग्राह्मम्‌, अतीन्द्रियम्‌, 


वेत्ति, यत्र, न, च, एव, अयम्‌, स्थितः, चळति, तत्त्वतः २९॥ 
तथा- 





दुन्द्रियोसे त = उसको 

अतीन्द्रियम्‌ = | अतीत क ` =जिस अवस्थामे 

कित्रल शुद्ध । वेति अनुभव करता है 

| हुई सूम |च =और 
बुद्धिग्राद्यम्‌ > (बुद्धिदारा |( यत्र ) =जिस अवस्थामे 

| ग्रहण करने | स्थितः =स्थित हुआ 

योग्य अयम्‌ =्यह योगी 
यत्‌ = तत्ततः = भगवत्खरूपसे 
आत्यन्तिकम्‌= अनन्त |च एव = नहीँ 
सुख -- आनन्द है चलति --चलायमान होता है 


यं लन्थ्वा चापरं लाभं मग्यते नाधिरं ततः ' 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन शुरुणापि विचाल्यतं ॥ 


यम्‌, ळब्ध्या, च, अपरम्‌ ळाभस्‌ , मन्यते, न, अधिकम्‌, तत, 
यस्मित्‌, स्थितः, न, दुःखेन, गुरुणा) अपि, विचाल्यते ॥२२॥ 
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= और- न्य 
[(परमेश्चरकी | च = जर 
यसू =4 प्राप्तिरूप) जिस । (भगवत्‌-ग्रापि- 


(काभको ।यसिन्‌ = रूप ) जिस 
लब्ध्वा , =ग्राप्त होकर | अवस्थाम्‌ 

ततः - लससे | स्थितः =स्थितहुआयोगी 
अधिकम॒ =अधिक शुरुणा > बड़े भारी 
अपरम्‌ दूसरा (कुछ मी) दुःखेन = दुःखसे 
लाभस्‌ =लाभ अपि = भी 

न्‌ = नहँ चलायमान 


न्‌ (दे 
मन्यते "मानता है. ।विचाल्यते . | नहीं होता है 


वतरशेकरलं विद्याद्दुः्खसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
ध्यानयोग 
अल्यिकयन। सं निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनित्रिण्णचेतसा ॥२ ३॥ 
तम्‌, विद्यात्‌, दुःखसंयोगवियोगम्‌, योगसंज्ञितम्‌, 
सः, निश्चयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिर्विण्णचेतसा ॥२३॥ 





और जो- 
,ख- डि खरूप संहार- | स! -- वह 
यो | क बो आ हुए 
य 
योग- 2 9 । जिसका नाम ला चित्तसे अर्थात्‌ 
संज्ञितम्‌ (योग है तत्पर हुए चित्तसे 
तमू =उसको निश्चयेन > निश्चयपूर्वक 


विद्यात्‌ =जानना चाहिये । योक्तव्यः > करना कर्तव्य है 
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। नचिन्यलस्प सुंकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सवोनशेषतः । 
, परमात्मा के 
ब्यानको बिषि। सनसेवेन्द्रियग्राम॑ विनियम्य समन्ततः ॥ ९ ४॥ 
संकल्पप्रभवान्‌ , कामान्‌, त्यक्ता, सर्वान्‌, अशेषतः, 
मनसा, एव, इन्द्रियप्रामम्‌, विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 


इसलिये मनुष्यको 








संकल्प- | संकल्पसे उत्पन | (ओर) 
20 ह्वोनेवाळी मनसा = क 
स्‌ = _ 
कामान्‌ = कामनाओंको इन्द्रियग्रामस्‌- | समुदायको 

| ति समन्ततः =सब ओरसे 

| , _]अयातूवासना | एव =ह्दी 

| (सहित _ विनियम्य = | प्रकार वशमे 

त्यक्त्वा = त्याग कर करके 


। , ] शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या घतिगहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिद॒पि चिन्तयेत्‌ ॥ 


शनेः, शनैः, उपरमेत्‌, बुद्धया; घृतिगृहीतया 
आत्मसंस्थम , मनः, कृत्वा; न, किंचित्‌ अपि; चिन्तयेद॥२०॥ 


कै (क्रम-क्रमसे पछि पैययुक्त 
नैः ( अभ्यास | गृहीतया | धैययुक्त 
> करता हुआ ) | बुद्धया = बुद्धिदारा 
'उपरामताको | मन; =मनको 


ps 
उपरमेत्‌ = ग्रा होवे | आत्म. _ {परमार 
।(तथा) 'संस्थस्‌ | स्थित 
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कृत्वा >करके किंचित्‌ =कुछ 
( परमात्माके । अपि भी 
सिवाय और ) । न चिन्तयेत्‌= चिन्तन न करे 
मनको परमात्मा यूतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ ! 


१ जन ततस्ततो नियस्येतदात्मन्येव वशँ नयेत्‌ ॥२६॥ 


यतः, यतः) निश्चरति, सनः; चञ्चलम्‌, अस्थिरम्‌, 
ततः, ततः, नियम्य, एतत्‌, आत्मनि, एव, वशम्‌, नयेत्‌ ॥२६॥ 
परन्तु जिसका सन वशसेँ नहीं हुआ हो उसको चाहिये कि-- 





एतत्‌ = 3 द ततः =उस 

¬ _ | स्थिर न रहने- | ततः -- लससे 
अख्थिरसू = | वाला ( और) नियम्य = रोककर 
क श्र कर | ( बारम्बार ) 
त कि तति त 
यतः कारणसे एव न 





सांसारिक पदार्थो- वशमू > निरोध 
निरति तिता है । नयेद्‌ =करे 
्नयेगसे प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमस्‌ । 


``उत भौर उुपेति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषस्‌ ॥२७॥ 
"ह । प्रशान्तमनसम) हि, एनम्‌, योगिनम्‌, सुखम्‌, उत्तमम्‌, 
उपैति, शान्तरजसम्‌, त्रह्मभूतम्‌, भकञ्मषम्‌ ॥ २७॥ 
हि - क्योंकि 
सका मन पापसे 
गशान्तः न प्रकार | अम स्‌ | १हितहै (और) 
मनसम्‌ [शान्तहै(और) 
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शान्त- | कक योगिनम्‌ = योगीको 

सस । शान्त हो गयाह ऐसे 4. 

एनस्‌ = इस उत्तमम्‌ = अति उत्तम 

| रह्म न सुखम्‌ = आनन्द 

| सूतम्‌ । साथ एकीमाव इए ।उपात प्रात होता हैं 

, ५ ] युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः | 
सुखेन बह्मसंस्पशीमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥२८॥ 
युञ्जन्‌ , एवम्‌, सदा, आत्मानम्‌, योगी, विगतकल्मषः, 
सुखेन, त्रह्मसंस्पशंम्‌, अत्यन्तम्‌, सुखम्‌, अश्नुते ॥२८॥ 


और वह- 
विगतकल्मष! - पापरहित सुखेन ऱ्य सुखपूर्वक 
योगी =योगी (परब्रह्म 
एवम्‌ ईस परकार सस न परमात्माकी 
सदा निरन्तर (आति 
आत्मानस्‌ = आत्माको अत्यन्तस्‌ = अनन्त 


[ _ ( (पसमासमामे) |सुखेस्‌ = आनन्दको 
युञ्जन | रगाता हुआ अश्तुते = अनुभव करता है 


2) सर्वभूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 
च्मा 
= ईक्षते योगयुक्तात्मा सवेत्र समदशनः ॥ २ ९॥ 


कथन । 
` तवभूतस्थम्‌, आत्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, आत्मनि 
क्षते योगयुक्तात्मा, सर्वत्र, समदशनः ॥२९॥ 





१७० श्रीमद्भगबद्गीत! 





ओर हे अजुंन- 
[सर्वव्यापी अनन्त । आत्मान्‌ = आत्माको 
जीत चेतनमे एकी- (संपूर्ण भूतोंमें 
"२ भावसे स्थितिरूप । सर्वभूतस्थमू -। वर्फमें जलके 
उ | योगसे युक्त इए (सदश व्यापक 
' आत्मावाळा ( देखता हे ) 
(तथा) न्च = और 
सर्वत्र =सबरमं सर्वेभूतानि = संपूर्ण भूतोको 
सममावसे देखने+ आत्मनि >आत्मासे 
समदशनः । वाळा योगी... | क्षते “देखता है ` 


अर्यात्‌ जैसे खप्नसे जगा हुआ पुरुष खप्नके संसारको 
अपने अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है वेसे ही वह पुरुष 
संपूर्ण भूतोंको अपने सर्वेब्यापी अनन्त चेतन आत्माके अन्तर्गत 
संकल्पके आधार देखता है । | 


सर्बत्र बरमातम- यो मां परयति सवत्र सवं च्‌ मथि पश्यति | 


दक्षनक् फछ। तस्याहं न प्रणशयामि स च मे न प्रणश्यति ॥३ ०॥ 
यः, माम्‌, पश्यति, स्त्र, सवम्‌, च, मयि, पश्यति, र 
तस्य, अहम, न॑; प्रणश्यामि, सः, च; मे, न, प्रणश्यति ॥३०॥ 
ओर--- 
य =जो पुरुष । पर्षति = देखता है 
सवत्र=संपू्ण भूति |च >और 
मास = | सबके आत्मरूप ।संवंसर =संपूर्ण भूतोंको 
सू =) मुझ वासुदेवको ही मयि _ | मुझ वासुदेवके . 
( व्यापक) : - । अन्तर्गत 
णक गोता अध्याय ९ इछोक ६ देखना चाहिये। | 
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अध्याय ६ 


पश्यति =देखताहै |च 


त्स्य =उसके (डिये) | सः 
अहम्‌ =मे मे 
न प्रणश्यामि- [यस नी 


१७१ 





--और 
=वह 
= मेरे (लिये ) 


अद्दश्य नहीं 


होता ह. | रि | होता है 


क्योंकि वह मेरेमें एकोभावसे स्थित है । 


ष्ट 


परमात्मा रा एको. 


स्वव्यापी सबंसूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्यितः । 


मा व्यान सर्वथा वतैमानोपि स योगी सयि वतते ॥३ १४ 
करनेवाले योगी- सुवभूतस्थितम्‌, यः, माम्‌, भजति, एकत्वम्‌, आस्थितः 


१ की महिमा। सवथा, वतमानः १ अपि, सः, योगी, मयि, वर्तते ॥३१॥ 
। ली 
यः =जोपुरुष भजति =मजता है 
एकत्वम्‌ = एकीमावर्मे छ वह 
आसितः स्थित हुआ व =योगी 
सर्वभूत- _ (संपूर्ण भूतोमे (वया = सब प्रकारसे 
स्थितम्‌ _. | आत्मरूपसे स्थित वतमानः =बतेता हुआ 
(मुझ अपि =मी ही 
मास = सक्चिदानन्दधन सयि ९ मेरे 
| ासुदेशको वतेते >"बतता है 
क्योंकि उसके अनुभवमे मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहाँ। 


छः 


रण बेगेके आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुन । 
ज्यण। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥२ २॥ 


१७२ श्रीमद्धगत्रद्वीता 


कि कमा 








~ ह ७ 
आत्मौपम्पेन, स्त्र, समम्‌, पश्यति, यः, अजुन, 
सुखम्‌, वा, यदि, वा; दुःखम्‌, सः, योगी, परमः, मतः॥३२॥ 


ओर- 

अजुन =हें अडन सुखसू = उस 
य्‌? =जो योगी यदि चा अथवा 

अपनी खम्‌- दुःखको (मा) 
आत्मोपम्येन = | पति 2 यी सम देखता है) 
सत्र संपूर्ण भूमिं |सः >वह 
ससस सभ योगी =योगी 
परयति = देखना है परम = परम श्रेष्ठ 
जा र मतः =माना गया है 








अजुन उचाच 


मनकी चन्नलता योऽयं योरास्त्वया प्रोक्तः साम्येन सघुसूदन । 
कैफ ' एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्थिति स्थिराम॥३ ३॥ 
और मनके अयम्‌, योगः, त्वया, प्रोक्तः, साम्येन, मधुसूदन, 
निग्रदको कठिन एतस्य, अइम्‌ , न, पझ्यामि, चञ्चळत्त्रात्‌, स्थितम्‌ , स्थिराम्‌ ३२॥ 
अगुन इस प्रकार भगवानके वाक्योको सुनकर अञ्जन बोळा-- 
मधुस्रदून हे मधुसूदन | = यद्द 
यः = = ध्यानयोग 
` + जैसे मनुष्य अपने मस्तक, ददाथ, पैर और युदा दिके साथ राह्मण, 
क्षत्रिय, द्र और म्लेच्छादिकोंका-सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें 
आत्मभाव अथात्‌ अपनापन समान होनेसे, सुख और दुःखको समान ही 


कि देखता दै वेसे ही सब भूतोंमें देखना “अपनी सादृइयतासे सम 
Mh देखना! है । 
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त्बया = आपने “बहुत काळ- 
साम्येन =समत्रमावसे स्थिराम्‌ = तक उहने- 
| प्रोक्तः आका (वाली 
| एतस्य इसकी स्थितिम्‌ = स्थितिको 
| अदस्‌ मैं (मनके) (न -- नहीं 


| चञ्चलत्वात्‌ >चश्नछ होनेसे | पश्यामि = देखता हू 

| „ ] चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बळवद्दढस्‌। 
तस्याहं निग्रहं सन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥२४। 
चञ्चलम्‌ , हि, मनः, कृष्ण; प्रमाथ, बळवत्‌, दृढम्‌, 
तस्य, अहम, निग्रइम्‌, मन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम, ॥३ ४॥ 


= क्योंकि (अतः) इसलिये 
कृष्ण > हे कृष्ण (य्ह) |तस्य - उसका 
सनः समन निग्र च्वशमे करना 


चञ्चलम्‌ = उडा चश्चळ (ओर) बरा > मैं 


प्रमपनखभाव- ` =वायुकी 
्रसाथि = | वाळा है (तथा) य -भांति 
दढपू > बड़ा दृढ़ ( और ) सुदृष्करस्‌ = अति दुष्कर 
बलवत्‌ =बल्तान्‌ दै मन्ये समानता ह 
श्रीभगवालुवाच 


अन्यासनौर आसंशयं महाबाहो मनो दुनिग्नहं चलम्‌ । 

छे अथ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च शते ॥२ १ 

कथन । अपंशयम्‌ , महाबाह्दो; मनः, दुर्निप्रहम्‌, चळप 
अम्यासेन, तु, कौन्तेय) वैराग्येण, च, गृह्यते ॥३०॥ 


० TT अमान म 
पा = = ~ ष्ट है ५ 2 A न अमन 5 500 a ७ कक 
. 





१७४ श्री पद्भगवद्गीता 


इस अकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले- 
कु ऱ्डैम बाहू डो R कुन 
महाबाहो > हे महाबाह कौन्तेय | हे कुन्तीपुत्र 





असंशयस्‌ = निःसन्देह _ (अजुन 
मनः = सन (अभ्यास# 
5. । अर्थात्‌ स्थितिके 
sR अम्यासेन = ee 
( आर, प्यल्त करनेसे 
। कढिनितासे 
य्‌ - ओर 


दुनिंग्रहम्‌ > वर्मे होने- 
| (बाळा है वेराग्येण = वेराग्यसे 





तु = परन्तु गुह्यते =वशमे होता है 
इसलिये इसको अवश्य चशमें करना चाहिये । 


मनके निमहसे असंयतात्मना यागो दुष्प्राप इति से मतिः 
ध्यानयोग की ठ 
प्ति वेइयात्मना तु यतता शाक्योऽत्राप्तुसुपायतः ॥३ ६॥ 


असंयतात्मना, योगः, दुष्प्रापः, इति, मे, मतिः, 
वझ्यात्मना, तु, यतता, शक्ष्यः, अत्राप्तुम्‌, उपायतः ॥३६॥ 


क्योंकि- 
(मनको [दुष्प्र प्य है 
असं पतात्मना र्‌! रिक दुष्प्रापः नन्‌ 
पुरुषद्वारा (कठिन है 
तु -- और 
योगः =योग वइप्रात्मना = खाधीन मनवाले 


fa स TT Soon, 
# गीता भ० २२ झोक ९ की रिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये। 
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es |शक्यः =सदज है 





Ri पुरुषद्रारा इति - यह 
उपायतः =साधन करनेसे मे =मेरा 
अवाप्तुम्त = प्राप्त होना |मतिः =मत है 


अजुन उवाच 


गनर एस्पकी अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः 
गतिके सम्बनमें चाप्य योगसंसिडि काँ गति कृष्ण गच्छति ॥ 


अजुन 


और उभयन्नष्ट अयति!, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चढितमानसः, 
होनेकी शक्ल अग्राप्प, योगसंसिद्विम , क कृष्ण, गच्छति ॥३७॥ 


करना । 


[ » ] 


इसपर बोला- 
(योगकी सिद्धिको 
कृष्ण =हे कृष्ण 
योगात्‌ > योगसे ह =१ अर्यात्‌ भगत्रत्‌- 
(चलायमान हो साक्षात्कारताको 


चलित- =रगया हे मम ।अप्राप्य =न प्राप्त होकर 
मानस | जिसका ऐसा 


र कास्‌ >किस . 
अयति? = शिथिल यन्नवाळा ब is 


इ | = श्रद्धायुक्त पुरुष | गच्छति =प्रास होता है 
कञ्चिन्नोभयविश्रष्टदिङिच्चाञ्जमिव नश्यति 


अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो त्रह्मणः पथि ॥३८॥ 
कच्चित्‌, न, उमयविश्रष्ट ङिन्नान्रम्‌, इव, नश्यति; 


अप्रतिष्ठः, मदानां) विमूढः, ब्रह्मणः) पथि ॥१८ ` 


और- | 
महाबाहो हे महाबाहो ।कचित्‌ = क्या ( वद nse 





१७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


ब्रणः =भगव्रातिके [हव =मांति २ 
पथि = मार्गमें | [दानो ओरसे 


बिसूढः =मोहित हुआ उभय- _ | क त्‌- 
अप्रतिष्ठः = | आश्रयरद्वित जि: | सांसारिक मोगेसि 





पुरुष भ्रष्ट हुआ 
= _{छ्ननिमिन्न |न _|नष्ट तो नहीं हो 
ए 88 | बादलकी ।|नस्थति | जाता है 


संशय निवारण एतन्मे संशय कृष्ण छेत्त हेस्यरोषत $ 

स के त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्मपपद्यते ॥३९॥ 
भगवान्‌. से एतत्‌, मे, संशयम्‌, ष्ण, छेत्तुम्‌, अहसि, अशेषतः, 
प्राथना । दन्यः, संशयस्य, अस्य, छेत्ता, न, हि, उपपद्यते ॥३९॥ 





कृष्ण =हे कृष्ण | = क्योंकि 

= _ त्विदन्येः = आपके सित्राय 
एतत्‌ =इस क | दूसरा 
संशयम्र -संशयको अस्य =इस 
अशेषतः =संपूर्णतासे. संशयस्य = संशयका 
छेत्तुम्‌ = छेदन करनेके 'छेत्ता छेदन करनेवाला 

लिये (आप दी) | न _ (मिळना संभव 
अहंसि =योग्यहैं . ।उपपद्यते ˆ | नहीं है 
श्रीभगवानुवाच 
अरजुनकी रझ- पाथ नेवेह नामुन्न विनाशस्तस्य बिद्यते । 


के उत्तरमें 
ब्कामकर्म करने- * दि कल्याणकृत्कश्चिद्दुगतितातगच्छति ॥ ४ ०॥ 


वाळेकी दुर्गंतिका पार्थ, न, एत, इह, न, अमुत्र, विनाशः, तस्य, विद्यते, 
निषेष। न, दि, कल्याणकृत्‌, कञ्चित्‌ , दुर्गतिम्‌, तात, गच्छति ॥४ ०॥ 
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५ देस अकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे- 
पाथं =हे पथ तात २ हेप्यारे 
तस्य =उस पुरुषका कश्चित्‌ -- कोई भी 
न ऱनतो [शुम कर्म 
इ = इस छोकमें (और ) गा | करनेवाळा 
न्‌ =न्‌ कल्याण- >> अर्थात्‌ 
अधुत्र = परलोकमें | भगवत्‌-अथं 
एव -दी (कर्म करनेवाळा 
विनाश! = नाश दुर्गतिम्‌ > दुर्गतिको 
विद्यत = होता दै च्‌ - नहीं 
हि -“कक्‍्योंकि गच्छति =प्रा् होता है 


योगश्रष्ट पुरषको प्राप्य पुण्य कतां लोकानुषित्त्रा शाश्वतीः समाः । 


खगेलोक और 
पवित्र धनवानों- 


शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टी मिजायते ॥४ १॥ 


के घरमै जन्म प्राप्य, पुण्यकृताम्‌, लोकान्‌, उषित्वा, शाश्चीः. समाः, 
प्राप्त दोनेका शुचीनाम्‌, श्रीमताम्‌, गेहे, योगश्चष्टः, अभिजायते ॥४ १॥ 


कथन । 


वढ्न” 
योगम्रष्ट = योगश्रष्ट पुरुष शाश्वती १ > बहुत 
ऱ्य तक 
पुण्यकृतास्‌ = पुण्यवानाके समा वर्षोतक 
र. /ढोकोको अर्थात्‌ उषित्वा =वास करके 
लोकान्‌ =) खर्गादिक शुचीनाम्‌ = शुद्ध आचरणवाळे 


| उत्तम ठोकेको ` श्रीसतास्‌ = FE 


प्राप्य = प्रातहोकर |ज़ेहे २ धरमे 
( उनमें ) ।अभिज्ञायते= जन्म लेता है 


म० गी० १२ 
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mR SE 


वैराग्यान अथवा योगिनामेव कुले भवति घीमतास्‌ । 
योगञ्रष्टकौ 


` जानियोकेबुक एतद्धि दुलभतर लॉक जन्म यदीदशस ॥ ४ २॥ 


में उत्पत्ति और अथवा, योगिनाम्‌, एव, कुले, मवति, धीमताम्‌; 





साभनमे एतत्‌, हि, दुर्लभतरम्‌, ळोके, जन्म, यत्‌, ईदृशम्‌ ॥४२॥ 
स्वाभाविक 

प्रवृत्ति होनेका अथवा =भय्रा ( परन्तु ) 
कथन । ( बैशग्यवान्‌ पुरुष उन | ईशस इस प्रकारका 


लोकोंमें न जाकर) | यत्‌ =जो 
धीमतास्‌ = श्ञ'्नवान्‌ एतत्‌ =यह 
योगिनाम्‌ =योगियोके जन्म =जन्म है (सो) 
एच -द्दी लोके =संसारमं 

= कुमे हि - निःसन्देह् 
भवति “जन्म लेता है दुलभतरम्‌ = अति दुळम है 

[ " ततत्र तं बुडिसंयोगं लभते पोवेदेहिकस्‌ । 

यतते च ततो भूयः संमिद्धौ कुरुनन्दन ॥४ २॥ 
तत्र, तम्‌, बुद्धिसंयोगम्‌, लभते; _ पौदेहिकम्‌ 
यतते, च, ततः, भूयः, ससिद्वौ, कुरूनन्दन ॥४२३॥ 


ओर वह पुरुष- 
तत्र =वहा बुद्धिके धयोगको 
तम्‌ =उस बुद्धि | अर्थात्‌ समत्व- 
पौ _ (पहिले शरीरमे | संयोगम्‌ > बुद्धियोगके 
` देहिकम्‌ साधन किये हुए [संस्करोको 
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- (अनायास दी). | भूयः =फिर 





| | लभते >प्राप्ह्यो जाता है ( अच्छी प्रकार) 
| न्च न्स और ७७० सि बु भगवत्प्रापिके 

| कुरुनन्दुन - दे कुर्न्दन सिद = 

| ततः > उसके प्रमावसे | यतते यत्न करता है 


पूर्वान्यासके पूत्रीम्यासेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः । 
पुनः योग- र 
साधनमें लगने- जिज्ञासुरपि योगस्य ठाव्दब्रह्माति वतत ॥४ 8॥ 
|, काकथन। पूर्वाभ्यासेन, तेन, एव, हियते, हि, अवशः, अपि, सः) 
। जिज्ञासुः, अपि, योगस्य, २।ब्३ब्रह्म, अतित्रर्तते ॥४ १॥ 


| और-- 
| स्‌ः = वह्‌ (तथा) 
, | विषयोके बी 
| 20 का | वशमे हुआ |योगस्य = । समल्बुद्ध 
| रूप योगका 
आपि =भी ; 
१ तेन -- उप्त जिज्ञासु १ --जिज्ञासु 
।स्यासेन =| `. | अपिं ` भी 
| हैः र ह A र 
कक =१सकामक. 
हि .=निसखे -| ९° [फलो 
Roms डळ 
हियते = ओर आकर्षित 
दि | जाता है अतिबतेते | जाता है 


पी SE >>> 
# यहां “वह” शब्दसे भ्रीमानोंके घरमें जन्म ठेनेवाला योगश्रष्ट 
पुरुष समझना चाहिये । 
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परमगतिकी प्रयल्वाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धछिल्बिषः । 
प्राप्तिक ल्यि अनेकजन्मसंसिद्धस्तता याति परां गतिम्‌ ॥४ ५॥ 


अति प्रयत्नसे 
` प्रयात, यतमानः, तु, योगी, संझुद्धकिल्विष:, 


करने 
अभ्यास कर _नेकजन्मसंसिद्द:, ततः, याति, परम्‌, गतिम्‌ ॥४५॥ 





को भापररकता जब कि इस प्रकार मन्द प्रयत्न करनेवाला योगी भी परम 
गतिको प्राप्त हो जाता है तब क्या कहना है कि- 
दन्त (अनेक जन्मोसे संगुद्ध- [संपूर्ण पापोसे 
रत. = अन्तःकरणकी किर्बिषः =† अच्छी प्रकार 
श _ ।शुद्धिरूप सिद्धि- (शुद्ध होकर 
सासद; । 
SR च कोमात हतात | उस साघनके 
तु कर ग्रभावसे 
पराम्‌ =परम 
ग्रयल्लात्‌ = अति प्रयत्न से र तिम = गतिको 
यतमानः = भम्यास करनेवाला | ~ [प्रत होता है 
याति = अर्थात्‌ परमात्मा- 
योगी =योगी (को प्राप्त होता है 


योगीकी तपस्तरभ्योऽ धको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
महिमा और कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुन ॥ 


> टे तर्पाचिम्यः, अंकः, योगी, ज्ञानिभ्यः, अपि, मतः, अधिकः, 
कमिंम्यः, च, अधिकः, योगी, तस्मात्‌, योगी, भव अजुन ॥४६॥ 
क्योंकि- 
योगी =योगी च्‌ = ओर 


तपखिभ्यः = तपल्ियासे झाख्नके 
अधिक! उद्रेष्ठ है . ज्ञानिभ्यः = ज्ञानवाळोंसे 
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अधिक; र श्रेष्ठ अधिक्र, श्रेष्ठ है 
मतः =मानागयाहै तिसात्‌ इससे 
(तथा ) अर्जुन हें अजुन (तूं) 


ः कमिम्य; नका कर्म योगी योगी 


करनेत्रालसि (भी) भव = ही 


सब बोगियोंम योगिनामपि सवेषां मद्तेनान्तरात्मना । 


ध्यानयोगी की 


श्रेष्ठता । 


श्रद्धाआन्भजते यो मां म मे युक्ततमो मतः॥ 8 ७॥ 


योगिनाम्‌, अपि, सर्वेषाम्‌. ` मद्गतेन, अन्तरात्मना; 
श्रद्धावान्‌, भजते; यः, माम्‌, सः, मे, युक्ततमः, मत; ॥४७॥ 


और हे प्यारे- 
सर्वेषाम्‌ =संपूर्ण माम्‌ = be 
योगिनास्‌ =योगियार्म र र 
आपि क -- भी यत्न | भजता है 
यः न्‍्नो सः - वह योगी 
श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान योगी |मे उससे 


मद्॒तेन =मेरेमेंलगे इए ।युक्ततमः = परमश्रेष्ठ 
अन्तरात्मना=अन्तरामासे मतः = है 
ॐ तत्सदिति श्रीमदवगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रोकृष्णाजुनसंबादे आत्मसंयमयोगो ` 
नाम षष्ठोडध्याय। ॥ ६॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ रिः 3” तत्सत हरिः ॐ तत्सत्‌ 


3» श्रीपरमात्मने नमः 


अय सक्वमोऽऽ्फाचः 


प्रधान विषय-१ से ७ तकं विशानसहित ज्ञानका विषय, (८-१२) 
संपूर्ण पदार्थोमे कारणरूपसे भगवानूकी व्यापकताका कथन, (१३-१९ ) 
आसुरी स्वभाववाळॉकी निन्दा और भगवद्धक्तोंकी प्रशंसा, ( २०-२३ ) 
अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय, ( २४-३० ) भगवानके प्रभाव और 
स्वरूपको न जाननेवालॉकी निन्दा और जाननेवार्ळाकी महिमा । 


श्रीभगवाचुवाच 
शानसहित सय्यासक्त भनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 


मक्तियोगसुनने , , ड 
के स्ये अलुन- असंशयं समश्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु॥ १ ॥ 


के प्रति भगवान्‌; मयि, आसक्तमनाः, पार्थ, योगम्‌, युञ्जन्‌, मदाश्रयः, 
की आश । असंशयम्‌. समग्रम्‌, माम्‌, यथा, ज्ञास्यसि, तत्‌, श्रणु॥ १ ॥ 








उसके उपरान्त श्रीकृष्णभगवान्‌ बोले- 
पार्थं =हेपार्थ (दं) [संपूर्ण विभूति 
मयि =मेरेमे गा यादि 
(अनन्य प्रेमसे ।सैसग्रसा > गुणोंसे युक्त 
5०५2 = | आसक्त हुए । सबका आत्म- 
हाला. -मनवाला ( और रूप 
अनन्यभावसे) | यथा -- जिस प्रकार 
मदाश्रय!ऱमेरे परायण अष्षेशयमू = संशयरहित 
| योगम्‌ -योगमे ` ज्ञास्यसि = जानेगा 
युञ्जन्‌ -ल्गाइुआ[ ' ` तत्‌ -=उसको 


मास्‌ = मुझको . । उणु =सुन | 


>> कळ .... ..... . >. >... . Ss“ = ८2. ».4- 


ot et, न Tiida गक = ॥ ॥ हि $ 
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विश्ञानसदित ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत $ । 
शानका 


वर्णन ६ 
करनेके ल्यि यज्जात्वा नेह भूयोऽन्यञज्ञातव्यमवशिष््रते॥ २ ॥ 


च्च की ज्ञानम्‌, ते, अहम्‌, सयिज्ञानम्‌, इदम्‌, त्रक्यामि, अशेषतः, 
आतक्षा 


उसकी महिमा यत्‌, ज्ञात्वा, न, इद, भूयः, अन्यत्‌) ज्ञातव्यम्‌, अवशिष्यते ॥२॥ 

अहम पै ज्ञात्वा = जानकर 
= तेरे थिये इह्‌ = संसारमै 

बत क्त् हित भूय १ -_ फिर 
सांवज्ञानम्‌ = रदस्पसाहत _ कौर कुछ 
ज्ञानम्‌ 223 तस्वक्षानको | प 7 भोर कुछ मी 
अज्ञेषतः =संपूर्णतासे  |शातव्यस्‌ = जाननेयोग्य 
वक्ष्वामि =कहुंगा (कि) (न _ [शेष नहीं 
यत्‌ =जिसको ।अबशिष्यते | रहता है 

हजारों मलुष्यों- मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिडये । 

र र 'बानको यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ रे ॥ 


तंत्तसे. जानने र 
वाळेकी दुळे मता- मनुष्याणाम्‌ , सहखघु, कश्चित्‌, यतति, सिद्धये, 
का निरूपण। यतताम्‌, अपि, सिद्धानाम्‌, कखचित्‌, मास; वेत्ति, तत्वत: ।। ३ ॥ 
प्रन्तु- 
सहस्रेषु = हजारो यतता <उनयत्नकरनेवाले 
मनुष्याणाम्‌ = मजुष्पेमि | सिद्धानाम त्योगियोम 
कश्चित्‌ तकोईही मनुष्य [अपि =भी 


सिद्ठये =मेगी प्राप्तिके लिये | [कोई हीपुरुष . 
यतति स्यत्न करता दै । कश्चित्‌ | (मेरे परायण 
(और) नुह) नङ. ह 


१८४ श्रीमद्वगरङ्गीता 


मा . > मेरेको _ (जानता है अर्थात्‌ 
ल १ =तत्वसे | वेत्ति- | यथार्थ मर्मसे जःनता है 


अपरा इतिः भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुडिरिव च । 
“णन अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टघा ॥ ४ ॥ 


भूमिः, आपः, अन5:, वायुः, खम्‌, मनः, बुद्धिः, एव, च; 
अहंकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, प्रकृतिः, अष्टधा ॥ ४ ॥ 





और हे अजुन- 
भूमिः = पृथिवी ` अहंकारः = अहंकार 
आपः = जळ एव =भी 
अनलः = अग्नि इति - =पऐसे 


वायुः =वायु (ओर) इयम्‌ =यह 
आकाश ( तथा) (अष्टधा =आठ प्रकारसे 





मनः =मन भिन्ना =विभक्त हुई 
बुद्धिः = बुद्धि से मेरी 
च्‌ = और प्रकृतिः =प्रंकृति है 





परा प्रकृति अपरेयमितरत्वन्यां प्रकृति बिडि से परास्‌ । 


का बर्ण जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
अपरा, इयम्‌, इतः, तु, अन्याम्‌, प्रकृतिम्‌, विद्वि, मे, पराम्‌, 
जीवभूताम्‌, महाबाहो, यया, इदम्‌, धायते, जगत्‌ ॥ ५ || 
_ (यह (आठ प्रकारके । [अपरा है अर्थात्‌ 
इयय = | भेदोंत्राळी ) अरा >: मेरी जड प्रकृति 
तु = तो | (है ( ओर ) 


आं 000 , क १ बा 
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महाबाहो > हे महाबाहो | प्रक्ृतिम्‌ > प्रकृति 


इतः =इससे विद्रि =जान (कि) 
अन्याम्‌ =दृसरीको |यय = जिससे 
मे =मेरी ह्द्म्‌ - यह ( संपूर्ण ) 


जीवभूताम्‌ = जीवरूप त जगत्‌ =जगत्‌ 
_ (परा अथ _ | धारण किया 
पा | चेतन धायते = | जाता है 
हंसारके कारण- एतद्योनीनि भूतानि सर्वोणीत्युपधारय । 
काकान । अहं कुत्स्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६-॥ 
एतद्योनीनि, भूतानि, सर्वाणि, इति. उपधारय, 
अहम्‌, कृत्स्नस्य, जगतः, प्रभवः, प्रलयः, तया ॥ ६॥ 
और हे अजुन ! तूँ--- 
हृति - ऐसा ( और ) 
उपधारय >समझ (कि) | अहस नमैं 
शशि =संपूर्ण  ।कुत्खस्य = संपूर्ण 
सू = भूत जगतः =जगतूक। 
[न दोनों प्रभव! -- उत्पत्ति 
एतद्योनीनि =| प्रकृतियोंसेही | तथा तथा | 
(उत्पत्तिबले हैं । प्रहय$ =ग्रलपरूप हू 
अर्थात्‌ संपूर्ण जगतका मूलकारण इ 
परमेखर के मत्तः परतर नान्यत्किचिदस्ति धनंजय । 
बगरी ल. मुयि समिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
मत्तः, परतरम्‌, न, अन्यत्‌ , किंचित्‌ अस्ति, धनंजय, 
मयि, सवम्‌, इदम्‌, प्रोतम्‌; सूत्रे, मणिगणाः, शव ॥ ७॥ 


१८६ श्रीमद्वगवद्वीता 





इसलिये- 
धनंजय =हे धनंजय |इंदसू त्य 
सत्तः = मेरेसे सर्व =संपूणं (जगत्‌) 
परतरम॒ “सिवाय -खित्रे नसतरमे 


त वे. 


अनप्त =दूसरी वस्तु इव = सदश 
न -- नहीं साथि = मेरेमे 
अस्ति =है प्रोतम्‌ =गुंया हुआ दै 


र रसो इसप्पु कोन्त य प्रभास्मि शशिसययो $ | 


जल आदि 


भगवान्‌. की प्रणवः सवेवेदेषु दाब्दः खे पोरुषं नृघु ॥ ८ ॥ 


व्यापकता का 


कथन । 





| | 
॥ 
, 

१ 
दि 
४, 
| 


रसः, अहम्‌, अप्धु, कौन्तेय, प्रभा, अस्मि, शशिसूययो:, 
प्रणवः, सर्ववेदेषु, शब्दः, खे, पौरुषम्‌, दषु ॥ ८॥ 


केसे कि- 
कौन्तेय >हे अजुन |सर्ववेदेषु > संपर्ण वेदोंमें 
अप्सु जलम प्रणवः --औओंकार हूं 
अहम्‌ मै ( तथा ) 
रसः =रस हं (तथा) (खे = आकारे 
शशि ल और |शब्दः = शब्द 
सूर्ययोः सूम (और) 
प्रभा जभार नृषु =पुरर्षोमे 


असि. इं (और) ।पोरुषस्‌ > पुरुषत्व हूं 
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हिस पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
भा छ 
७ जीवनं सर्वभूतेषु. तपश्चास्मि तपखिघु ॥ ६ ॥ 


भगवान्‌ की य 

व्यापकता का पुण्यः, गन्धः, पृथित्याम्‌ , च, तेजः, च. अस्मि, विभावसौ, 

कथन । जीवनम्‌, सर्वभूतेषु, तपः, च, अस्मि, तपखिषु ॥ ९ ॥ 
तथा- 


पृथिव्याम्‌ = एथिशीमे ( उनका । 
पुण्यः = पवित्र “जीवन हू 
गन्धः =गन्ध# जोगनस्‌ = अर्थात्‌ जिमृसे 
च = और सु वे जीते हैं वह 
विभावसो = अममे मै हूं 

तेजः - तेज न" च = और 

अखि नह तपस्विषु > तपश्तियोरमे 


च्‌ = और तपः तप 
सर्वभूतेषु > सपूर्ण भूतोंमें अखि =हू 
“बीजादिरुपसे बीज माँ सर्वेसूतानां विद्धि पाथ सनातनम्‌ । 


संपूर्ण. भूतोंमें च 
भगवान्‌ दै की बुडिबुंडिमतामस्मि तेजस्ते जस्विनामहम ॥१ ०॥ 


व्यापकता का बीजम्‌, माम. सर्वभूतानाम्‌, विद्वि, पार्थ, सनातनम्‌, 
कथन  बुद्धिः, बुद्धिमताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजाखिनाम्‌, अहम्‌ ॥१०॥ 


तथा- 
पार्थं =हे अर्जुन (दूं) पनातनस्‌ - सनातन 
सर्व । _सपूर्ण भूतोका जम. "कारण 
भूतानाम्‌ | = भता | मास्‌ =मेरेको दी 


# शब्द, स्पशे) रूप. रस, गन्धसे इस प्रसङ्गमँ इनके कारणरूप 
तम्मात्राओंका ग्रहण है । इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवित्र 
शब्द जोड़ा गया है । 


१८८ श्रीमद्भगवद्गीता 


बिद्धि =जान ( और ) 

अहस्‌ मै तेजखिनास्‌ = तेजखिर्याका 

बुद्धिमतास्‌ =बुद्विमार्नोकी | तेजः =तेज 

बुद्धिः = बुद्धि । अस्मि नह 
९ केले बलवतां चाहं कामरागबिवजितम्‌ । 
व्यापकता का घमोविरुडो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥१ १॥ 
कथन । बलम्‌, बलवताम्‌, च, अद्दम्‌, कामरागविवर्जितम्‌ , 

धर्माविरुद्धः, भूतेषु, काम., अस्मि, भरतर्षम ॥११॥ 

और | 








भरतषभ = भरतश्रेष्ठ |च र 
अहम्‌ = ख 
बलचतास्‌ > बल्यानोका भूतेषु रड 
[आसक्ति ओर । धर्मके अनुकूल 

कासराग- _. कामनाओंसे. म विरुद्ध; =+ अर्थात्‌ शात्रके 
विवजितम्‌ | लु 

_ | बल अर्थात्‌ काम, >> काम 
क | सामर्थ्य हूं अखि. = 


परमात्मस्तासे ये चेव साक्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। 
त्रियुणमय सं पूर्ण 5 है शि 
पदार्थोके होने- सत्त एवेति तान्विद्धि त्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 


का कथन। ये, च, एव, सात्विकाः, भावाः, राजसाः, तामसाः, च, ये, 
मत्तः, एव, इति, तान्‌, विद्धि, न, तु, अहम्‌ , तेषु, ते,मयि ॥ १२।। 
तथा 


च > और |एव सभी 


I 


Pd ~”) F “SF HR ८2 


RR >~ PR वी नि । I >>... >>> SO >>>. >“ तक लाली स. ITN Ss = 
2 
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ये न्‍्न्जो तान्‌ =उन सत्रको (दूं) 
(सत्रगुणसे | मत्तः = मेरेसे ॥ 
सात्विकाः =| उत्पन्न होने- एव हवी (दोनेवाले है.) 





(वाळे हति =पऐता 
भावाश “भाव हैं विद्धि = जान 

और = परन्तु 
र 259 | ( वास्तवर्मे )# 
ये =जो तेषु -- उनमें 


राजसाः = रजोगुणमे(तया) अहम्‌ =मै ( और ) 
(तमोगुणसे ते = चे 
तामसाः =| दोनेवाले मयि +मेरेमें 
(भाव हैं न जनहीं हैं 
किक. त्रिभिगुणमयेभोतरेभिः सबेमिद्‌ं जगत्‌ । 
= मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१ ३॥ 
कारणश्न त्रिभिः गुणमयेः+ मावैः, एभिः, ` सम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 
कथन । मोहितम्‌, न, अभिजानाति माम्‌, एम्यः, परम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ९ ३॥ 


गुणमयैः = गुणेके कार्यरूप | इदम्‌ = यह 
( सात्त्विक, राजस | सर्वैस्‌ > सब 
और तामस ) जगत्‌ = प ड 
एभिः =इन _ | मोहित दो रद्द 
त्रिमिः4 =तीनों प्रकारके मोहितम्‌ | है ( इसलिये) 
भावैः त्मात्रेसो एभ्यः = इन तीनों गुणोसे 
# गीता अध्याय ९ लोक ४-५ में देखना चाहिये । 
१ अर्थात राग-देषादि विरारोंपे और सम्पूर्ण विषयोंसे । 





भगवान्‌को 
दुस्तर मायासे 
तरनेके लिये 
सहज उपायका 
कथन । 


पापकर्म करने- 
वाळे मूढ़ोंकी 
मगवदूभजनमें 
प्रवृत्ति न हो ने- 
का कथन । 


१९० श्रीमद्भगवद्गीता 





प्र =परे 
नो -- मुझ न 0 | तत्त्वसे नहीं 
अव्ययस्‌ = अविनाशीको अभिजानाति जानता 


भरे ^ ५ [a 

द्वी हाषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मासेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
दैवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माण, दुरत्यया, 


माम्‌, एव, ये, प्रपद्यन्ते, मायाम्‌ , एताम्‌, तरन्ति, ते ॥। १ ४॥ 
हि = क्योंकि ये =जो पुरुष 
ण न मास्‌ = मेरेको 


i (अलौकिक एच स्ट हदी 
द्वी न अर्थात्‌ अति प्रपद्यन्ते= निरन्तर भजते हैं 


पअङ्ुत : = 
गुणमयी =त्रियुणमयी |एताम्‌ =इस 
मम > मेरी मायास्‌ = मायाको 
माया =योगमाया उल्लंघन कर जाते 
दुरत्यया =बड़ी दुस्तर है | तरन्ति - हैं अर्थात्‌ संसारसे 
( परन्तु ) तर जाते हैं 


न मांढुष्कू तिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 

माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १ ५॥ 

न, माम्‌, दुष्कृतिनः, मूढाः, प्रपद्यन्ते, नराधमाः, 

मायया, अपहृतज्ञाना,, आसुरम्‌, भावम्‌, आश्रिताः ॥१५॥ 
ऐसा सुगम डपाय होनेपर भी- 


मायघा =मायाद्वारा मल हम | नेक 





j 

| 
fr 
| 

| 





चार प्रकारके 
भक्तोंका कथन। 


शानी भक्तके 
प्रेमकी प्रशंसा । 
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आसुरम्‌ = आसुरी ०, _ | दूषित कम 
पाता = स्वभावको दि ल | करनेवाल 
आश्रिताः =धारण विय हुए | मूढाः  >मूहढोग तो 
( तथा ) मास्‌ = मेरेको 
नराधमाः >मनुष्योमेंनीच |न = नहीं 


( और ) प्रपद्यन्ते = भजते हैं 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽजुन । 
आत्तो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १ ६। 
चतुर्विधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, छुक्कतिन;, अजुन, 
आत्तः, जिज्ञाष्ठुः, अर्थार्थी Fa च, मन्तर्षभ ॥१६॥ 


>>: 
| ठि र 
भरतपभ = | हे भरतवंशियोम | च और 


रेष्ठ _ (ज्ञानी भर्थात्‌ 
अजुन = अर्जुन ज्ञानी । निष्कामी( पेसे) 
सुकृतिन!- उत्तम कर्मवाले |चतुविधाः= चार प्रकारके ` 
अथोर्थी = अर्यार्थ# जनाः = भक्तजन 


आर्तः आर्ची माम्‌ =मेरेको 

जिज्ञासुः = जिज्ञासा | भजन्ते = भजते हैं 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 

परियो हि ज्ञानिनो त्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १ ७॥ 

तेषाम्‌, ज्ञानी, नित्ययुक्तः, ०कमक्तिः, विशिष्यते, 

प्रियः, हि, ज्ञानिनः, अत्य्थम्‌, अहम्‌, सः, च, मम, प्रियः ॥१७॥ 
Rey 00 नलम) १ 9 १ 


+ सांसारिक पदार्थोके लिये भजनेवाला । 
न सक्कटनिवारणके लिये भजनेवाला । 
| मेरेको ययाथरूपसे जाननेकी इच्छासे भजनेवाला । 
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तेषास्‌ -- उनमें (भी) [आ को त 
“नित्य मेरेमें | ज्ञानिनः = | जाननेवाले) 
नित्ययुक्त ३ त एकोमात्रसे A 
'स्थित हुआ | “म, > 
अत्यथं 


सित प्रम- ल ८ र 
एकपाक्तः = | मक्तिवाला प्रय, = ञौ ह 

च्‌ = आर 
ज्ञानी = डी भक खः -वह ज्ञानी 
विशिष्यते =अति उत्तम है मम ->मेरेको (अत्यन्त) 
हि = क्योंकि प्रियः =ग्रिय है 


शनी भक्ती उदाराः सवे एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
विशेष प्रसं ता। ५ 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिस्‌॥ १ ८॥ 


उदाराः, सर्वे, एव, एते, ज्ञानी, तु, आत्मा. एव, मे, मतम्‌, 
आस्थितः ३ सः, हि, युक्तात्मा, माम्‌, एन, अचुत्तमाम्‌ , गतिम ॥१८॥ 
यद्यपि 





एते = ज्ञानी = जानी ( (तो) 
संव =सब 
साक्षा 
एत्‌ भ्यो आत्मा की के 
"उदार हैं अर्थात्‌ त्मा - मरा खरूप 


| श्रद्धासहित मरे ।एव =दी है (ऐसा) 
| | उदारा;-१ भजनके लिये मे “मेरा 
| । समय ळगानेत्राले |मतस्‌ =मत है 
(दोनेसे उत्तम हैं. हि. =क्योंकि 
तु -परन्छु . ` ' स्‌ः =वह 


YF २, £ 
+ % "कु हे) | fr.» 4 % 
0 २ > >~ Se ns ssn ० 
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_ |स्थिबुद्धि |मामू नसेरेमे 
जक्तात्मा | (ज्ञानी मक्त) | एव = 
अनुत्तमाम्‌ = अति उत्तम 
गतिस्‌ = गतिखरूप 
गनी महाला- बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
९ 
की इुलंमताअ ्रासुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुलभः ॥१९॥ 
कथन । 
बहूनाम्‌, जन्मनाम्‌, अन्ते, ज्ञानवान्‌, माम्‌, प्रपद्यते, 
वासुदेवः, सर्वम्‌, इति, सा महात्मा, सुदुळमः॥१९॥ 


आस्थितः = Re 


जो- 
ब्हनास्‌ -बहुत इति - इस प्रकार 
जन्मनाम्‌ = जन्मोके मास्‌ =मेरेको 
अन्ते = अन्तके जन्ममें प्रपद्यते ~ मजता है 
तत्त्वज्ञानको छ पछ 
शानवाब्‌ - | प्राप्त हुआ ज्ञानी । र 
सतम्‌ = सब कुछ महात्मा = महात्मा 


बासुदेवः = वासुदेव दी है सुदुलृभः =अति दुम है 
अन्य देवताओं. का स्तेस्तैहतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
को मननेमें त तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्यां ॥ २० ॥| 
हक कामैः, तैः, तैः, हृतक्ष'नाः, प्रपद्यन्ते, अन्यदेवताः, 

तम्‌, तम्‌, नियमम्‌, आस्थाय, प्रहृत्या, नियताः, खया ॥२०॥ 

और हे अजन ! जो विषयासक्त पुरुष हैं वे तो- 
खया =भपने नियताः = प्रेरे हुए (तथा) 
= ख़भावसे तेः = उन 


प्रकृत्या उखमाक न जाए 
# अर्थात वासुदेवके शिवाय अन्य कुछ है ही नही । 


म० गी० १३२ 


१९४ श्रीमद्वगवद्रीता 











दर 
पः छ ¬ |आस्थाय = धारण करके 
कामे भोगां ल्या 

! कामनाद्वारा अन्यदेवता; सट | लीम 
हृतज्ञानाः =ज्ञानसे भ्रष्ट हुए न 
तस्‌ = उस [मिजते हैं 
तम्‌ =उस प्रपद्यन्ते = | अर्थात्‌ एजते 
नियमम्‌ > नियमको ह 


अन्य ह यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्ययार्चितुमिच्छति। . 
न हम 
ननका । तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेब विदधाम्यहम्‌॥ २ १॥ 


यः, यः, याम्‌, याम्‌ . तनुम्‌, भक्तः, श्रद्धया, अर्चितुम्‌, इच्छति, 
तस्य, तस्य, अचलाम्‌ , श्रद्धाम्‌ , ताम्‌, एव, विदधामि, अहम] २१॥ 





यः =जो ` |इच्छति =चाहताहै 
य्‌} =्जो तस्यः = उस 
भक्त =सकामी भक्त [त॒स्य = उस भक्तको 
यास्‌ =जिस अहम = 
यापर =जिस तास्‌ ` | उस ही देवता- 
तनु i | देवताके ˆ एव = के प्रति 
क खरूपको श्रद्धाम्‌ २ श्रद्धाको 
। श्रद्वया स्श्रद्वासे अचलाम्‌ > स्थिर 
| अचितुसू = पूजना विदधामि =करता हूं 
बन्य देवताओ-स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहृते । 
:, "की उपासनाका 


च 
। कू लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्हि तान्‌ ॥ २ २॥ 
J . + अर्थात जिस देवताक्षो पूजाके लिये जोजो सयम जन्म प्स 
|| उस-उस निषमको धारण करके । 


F 
| अध्याय ७ १९५ 
| 


बट क आ 








सः. तया, श्रद्धया, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌ . ईते; 
ळमते, च, ततः, कामान्‌, मया, एव, त्रिहितान्‌ , हि, तान्‌ ॥२२॥ 


। तथा- 

| सः =वह पुरुष | ततः -- उम देवतासे 

| तया स्उस मया ८ मेरैदवारा 

| श्रद्भया -श्रद्धासे एव सही 

| युक्त, = युक्त हुआ | विहितान्‌ -विवान क्यि हुए 
| त्स्य = उस देत्रताके । तान्‌ -- उन 


| आराधनम्‌ =पूजनकी कामान्‌ इच्छित भोगोंको 

| इहते =चेष्टा करता है हि =निःसन्देह 
च्‌ =और 'लभते =ग्राप्त होता है 

अन्य देवताओं- अन्तवत्तु फलं तेषां त्कवत्यस्पमेधसास्‌ । 

। की य्पासनके ढुवान्देवथजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥२ २॥ 

अन्तत्रत्‌ , तु, फलम्‌ , तेषाम्‌, तत्‌ , भबति, अल्पमेधसाम्‌ ` 


| क 2 अप देवान्‌ - देवयजः, यान्ति, मद्भक्ताः, यान्ति; माम्‌; अपि ॥२३॥ 

= परन्तु देवान्‌ -देवताओंको 

| तेषाम्‌ =उन यान्ति प्रात होते दै 

| अल्प- _ | अल्पबुद्धि- | ( और ) 

| सेधसाम्‌ बा्लोका ' मद्भक्ताः = मेरे भक्त 

तन्‌ र ( चाहे जेसे ही 

व फलम्‌ नरक मजे शेषम वे) 
अन्तवत्‌ -_ नारावान_ रको 


त्‌ 
= वे मास्‌ 
७ | ME अपि नी 


देचयज $ पूजनेवाले यान्ति मात होते हैं 





१९६ श्रीमद्भगवद्गीता 


भगवा नको न अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

क हेका परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमस्‌॥ २ ४॥ 
अव्यक्तम्‌ व्यक्तिम्‌, आपन्नम्‌, मन्यन्ते, माम्‌, अबुद्धय:, 

परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, अव्ययम्‌ , अनुत्तमम्‌॥ २ ४॥ 

ऐसा होनेपर भी सब सचुष्य मेरा भजन नहीं करते, इसका 


कारण यह है कि- 
अबुद्धयः = बु द्वेढ्दीन पुरुष | अ 
सगे मेर | अजानन्तः = त त 
।अनुत्तम अर्थात्‌ ३ त 
अनुत्तमम्‌ जिससे उत्त |अव्यक्तम्‌ = | प्रे हि 
: |और कुछ भी 
। नहीं ऐसे द [सुझ सच्चिदा- 
अव्यथस्‌ = अविनाशी माझ्‌ = ' नन्दन 
परस्‌ =परम | [ (परे मात्माको 
[मको अर्थात्‌ (मनुष्यकी भांति 
|अजन्मा अवि- जन्मकर ) 
_नाशी हुआ भी ।व्यक्तिम - पर 
भावम्‌ =` अपनी मायासे मू >व्यक्तिभावको 


| प्रकट होता हूं आपन्नम्‌ > प्राप्त हुआ 
(ऐसे प्रभावको |मन्यन्ते =मानते हैं 


„ ] नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः । 
मूढो ऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥ २ ५॥ 


न, अहम्‌, प्रकाशः, सर्वस्य, योगमायासमावृतः, 
मूढ:,अयम्‌, न,अमिजानाति, लोकः, माम्‌, अजम्‌ ,अव्ययम्‌॥२०॥ 


Fr 


अध्याय ७ १९७ 


जिवित त मिस ममि त म 





तथा- 

(अपनी मूढः अज्ञानी 
योगमाया- | योगमायासे | लोकः -- मनुष्य 
सम्ताइतः [छिपा हुआ | माम्‌ क 
अहम ३ ६ मै । अजस्‌ = जन्मरहित 

= सबके | अत्रिनाशी 
प्रकाश 2 प्रब, ला हा 
न. -- नहीं द्वोता हू ( तत्तसे ) 

(इसळ्यि) ।न > नही 
अयस्‌ ऱ्ऱ्यद्द | अभिजानाति = जानता है 

अर्थात्‌ मेरेको जन्मने-मरनेवाला समझता है । 


लबाडा वेदाहं समतीतानि वतभानानि चाजुन । 
नबंशता का अविष्याणिच भूतानि मां ठु वेद न कश्चन ॥२६॥ 


"| वेद, अहम्‌, समतीतानि, वर्तमानानि, च, अजेन; 
२विष्याणि, च, भूतानि, म तु, वेद, न, कश्चन ॥२६॥ 


९ ° ते 
अर्जुन नस ढै अजुन अहस्‌ | 
समतीतानि = पूवे व्यतीत ग वेद =जानता हूँ 
च्‌ =और तु = परन्तु 
वर्षमानानि =वर्तमानमेंखित | मास्‌ समेरेको | 

=तथां i कोई भी (श्रद्धा- 
छै बे की. । भक्तिरहित पुरुष) 
भविष्याणि = [जनेन न रनों. हः 
भूतानि =सब भूतोंको |वेद्‌ जानता ' 


इच्छा-देषसे 
मोहकी प्राप्ति । 


भगवान्‌को 
भजनेवालेंके 
लक्षण । 





१९८ श्रीमद्भगवद्गीता 





इच्छाहूषससुत्थेन ठुन्द्रमाहन आरत । 
सर्वभूतानि संमोहं सर्ग यान्ति परंतप ॥२७॥ 
इच्छाद्वषसमुत्थेन, इन्द्रभोडेन, भारत, 
सर्वभूनानि, संभोहम्‌, सर्गे, यान्ति, परंतप ॥२७॥ 
क्याकि- 
भारत =हे मरतवंशी । _ | सुख दुःग्गदि 
परंतप = अर्जुन इन्डमोहेन = | उक तिच 
सर्ग - संसारमें सर्वभूतानि - संपूर्ण प्राणी 
प्रस [इच्छा और समोहम्‌ = | अति ` 
समुत्येन =| हेषसे उत्पन्न | अज्ञानताको 
"हुए ' यान्ति प्राप्त हो रहे हैं 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 


ते इन्हमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां इढव्रताः ॥२ ८॥ 
यषाम्‌ , तु, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌ , पुण्यकर्मणाम्‌ , 


ते, इन्द्रमोइन्पुक्ता), भजम्ते, माम्‌, इदब्रताः ॥२८॥ 
तु = परन्तु | ते = 

( निष्क्राम- ।  रागद्रेषादि 
पुण्य- |भावसे ) श्रेष्ठ i =| इन्द्र हूप मोहसे 
कर्मणाम्‌ का ` ` (मुक्त हुए(और) 

आचरण अ 

|करनेवाले हढत्रताः = | क 
येषाम्‌ जिन वाले पुरुष 
जनानाम्‌ = पुरुषोंका मास्‌ =मेरेको 
पापस्‌ पाय (सब प्रकारसे) 
अन्तगतम्‌ = नष्ट हो गया दै | भजन्ते =मजते हैं 


अध्याय ७ 


जगमरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति 


१९९. 


ये । 


ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम्‌ ॥ 
आश्रित्य, 
ते, ब्रह्म, तत्‌, त्रिढु; , कृन्‌ अध्यात्मम्‌ , कर्म, च, अखिलम्‌ २९ 


यतन्ति, ये, 


त्रम -- ब्रह्मको 
च्‌ - तथा 
कृत्स्नमू संपूर्ण 
अध्यात्पम्‌ = अध्यात्मको 
( और ) 

अखिलम्‌ > संपूण 
कमे = कमको 
बिदुः  =जानते हैं 


विदैवं मां साधियज्ञं च ये बिदुः ।.. . 


प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः ॥३ ०॥ 
माम्‌) साधियज्ञम्‌; चः ये, -विदुः, ` 


अपि, च, माम्‌ ते; विदुः) युक्तचेतसः ॥३०॥ 
ओर- | 


अदा अध्यात्म 
और कमे को 
जानने में 
मगवतशरण की जराध्रणमोश्ञाय, माम्‌, 
प्रवानता । 
ये =्जो 
माम्‌ =मेरे 
आश्रित्य = शरण होङर 
ला 
= मरणसे 
मोक्षाय (छुटनेके ल्यि 
यतन्ति =यत्न करते हैं 
=वे ( पुरुष ) 
तत्‌ >. उस 
अधिभूत) साघिभूता 
अधिदेव ओर्‌ 
अधियश सहित 
आ साधिभूताधिदैवम्‌, 
न को 
क प्रयाणकाले, 
ये >जो पुरुष 
साधि- {अधिभूत और 
भूताधि न अविदेवके 
देवम्‌ (सहित 


च्च =तथा 

साधि (अधियज्ञके 

थि. _ सहित (सबका : 
यज्ञस्‌ , आलरूप) 


२०० श्रीमद्भगवद्गीता 


मास्‌ = मेरेको आपि =भी ` 
विदुः उ जानते हँ [माय = मुझको 
ते = वे चच ह 

, _ | युक्तचित्त- जान 
युक्तचेतसः “(वाले पुरुष विदु ® अर्थात्‌ प्राप्त 
प्रयाणकाले = अन्तकालमें होते हैं 





३? तत्सदति त्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योग शास्त्रे 
श्रोकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानत्रिज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः || ७ ॥ 


| छ, 

उङ्थाछकोडध्याय; 

| प्रधान विषय-१ से ७ तक ब्रह्म, अध्यात्म और कर्माडिके विषयमै 
अर्जुनके सात प्रश्‍न और उनका उत्तर, ( ८-२२ ) भक्तियोगक़ा विषय, 

२३-२८ ) शुक्ल और कृष्णमार्गका विषय | 

| अजुंन उवाच 

| 








ग्रह, गध्या कि तह किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
और कर्मादिके 


क्रु अधिभूतं च कि प्रोक्तमघिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ 
के सात प्रश्‍न। किम्‌, तत्‌, ब्रह्म, किम्‌ , अध्यात्मस्‌, किम्‌, कम, पुरुषोत्तम, 
अधिभूतम्‌ , च, किम्‌, रक्तम्‌, छ घिदेवम्‌ , किम्‌, उच्यते ॥१॥ 





इस प्रकार भगवानूके वचनोंको न समझकर अर्जुन बोला- 
पुरुषोत्तम =दे पुरुषोत्तम | ( जिसका आपने वर्णन किया । 
तत्‌ वह 





# अर्थात्‌ जेसे भाफ, बादल, धूम, पानी और बर्फ यह सभी जलखरूप 
| हं वेसे हौ अधिभूत, अभेदेन और अधियश आदि सव कुछ वासुदेवस्वरूप हे 
ऐसे जो जानते हैं । 


थष्याय ८ २०१ 


ब्रह्म  =न्रहम अधिभूतम्‌- अभिभूत (नामसे) 
किम्‌ क्‍या है ( और | 


अध्यात्मस्‌ = अध्यात्म प्रोक्तम्‌ -कहा गया है 
कि सक्या है ( तथा) दैवम्‌ (तथा) 


च्‌ -- और उच्यते -कहाजाता है 


[ » ] अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेःस्मिन्मधुसूदन । 
| प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २॥ 


अयियज्ञः, कथम्‌, कः, अत्र, देहे, अस्मिन्‌, मधुसूदन, 
प्रयाणकाले च, कथम्‌, ज्ञेयः, असि, नियतापमिः ॥ २ ॥ 


सघुप्रदन = हे मधुसूदन | नियता- (युक्त चित्तवाले 


अत्र =यहां पुरुषोद्वारा 
अधियज्ञ! = अधियज्ञ प्रयाण 

का. - कौन है (और वह) | झाले | त स 
अस्मिन्‌ =इस आप ) 


देहे > शरीरमे कथम्‌ =किस प्रकार 


Se | जाननेमें 
> ब पः असि =| आते हो 


अआभगवानुचाच 
ष बष्यात्म अर्‌ ब्रह्म परमं ख्वभावोऽध्यात्मसुच्यते । 


` भङ्गे भूतभावोद्भवकरो विसगेः कमंसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
` तीन प्रश्नोंका अक्षरम्‌, ब्रह्म, परमस्‌, खमावः, अध्यात्मम्‌, उच्यते 


_ शर भूतभावोद्भवकर विसर्गः, कमेसंज्ञितः ॥ ३॥ 
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इस प्रकार अज्ुनके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण भगवानू बोले, हे अझन- 








: परमम्‌ परम | उच्यते कहा जाता है 
(अक्षर अर्थात्‌ ! ( तथा ) 
| जिसका कमी | भूर्ताके भाव 
वरत | नाश नहीं हो भूत भावोद्धव-_ | को उत्पन्न 
४ | ऐसा सचिदा- । "करनेवाला 
| | नन्दन ! “शात्रतिहित 
| (परमात्मा तो | यज्ञ दान और 
ः | निमित्त 
ग्वभावः >! अर्थात्‌ (ब्रब्यारिकोंका 
जीवात्मा त्याग है बह 
अध्यात्मस्‌ = अध्यात्म न कर्म नामसे 
( नामसे ) कर्मसंशित कह्दा गया है 


| 
| 
| 
| 


अभिभूत, अपि- अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेबतम्‌ । | 
देव और अषि- अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतां बर ॥ ४ ॥ 


TR अधिभूतम्‌ , क्षरः, भावः, पुरुपः, च. अधिदैवतम्‌, 
अचरे तीन अधियज्ञः, अहम्‌, एव, अत्र, देहे, देदभताम, वर || ४ ॥ 
प्रश्नोंका उत्तर । ; डय स or 
क्षरः | _ उत्पत्ति विनाश पुरुषः = हिरण्यमय 
भावः | ` धर्मत्राले सब पदार्थ 20 ˆ | पुरुष 
अधिमूतम्‌= अधिभूत हैं |अधि- _ | अधिदैव है 
च्‌ = और देवतस्‌ | (और ) 
# जिसको शाखोमें “सूत्रात्मा,'' “हिर॒ण्यगर्म, प्रजापति)" “ब्रह्मा” 
इत्यादि नामोंसे कहा है । 








अन्तकालमें 
भगवत्‌-स्मरण- 
का फल (अजुन- 
के सातवें प्रश्न- 
का उत्तर ) 


भावनानुसार 
गति होनेका 
कथन । 


देहभृतास्‌ _ | हे देहरघारियोमे अहस्‌ -मैं 


चर श्रेष्ठ अजुन | एव सी | 
अजा जद | (विष्णुरूपसे ) 


अन्तकाले च मामेत्र स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 


यः प्रयाति स मद्भ।वं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 
अन्तकाले, च, माम्‌, एव, स्मरन्‌, मुकवा, कलत्रम्‌, 

यः, प्रयाति, सः, मद्वावम, याति, न, अस्ति, अत्र, संशयः ॥ ५ ॥ 
च्‌ 


= और | प्रथाति = जाता है 
यः ऱ्जो पुरुष सः’ ४८ त 
अन्तकाले =अन्तकाळ _ (मेरे (साक्षात्‌) 
मास्‌ =मेरेको भङ्गान्‌ | खरूपको 
एव  ऱही याति > प्राप्त द्वोता है 

_ (स्मरण करता | अत्र = इसमें (कुछ भी ) 
अरन्‌ =, हुआ संशयः संशय ` 


कलेवरम्‌ = शरीरको न नही, 

युक्त्वा =त्यागर अस्ति =है . 

य॑ यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌ । 

तं तमेवेति कौन्तेण मदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
यम्‌, यम्‌, वा, स्मरण, भावम्‌, त्यजति, अन्ते, कलेद्रम्‌ र 

तम्‌, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्भावभावितः ॥ ६ || 





कारण कि- 
कौन्तेय =हे कुन्तीपुत्र अजुन | अन्ते = अन्तका मे 
( यह मनुष्य) ।यसू =जिस 





| 
| 
| 
| 


MD SED HN ७ ~—= ~+ rs 
ळर ~ 
= 
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यसू == जिस तसू = उसको 

वाअपि =भी एव =द्दी 

भावस = मात्रको एति प्राप्त द्वोता है(परन्तु) 
सरन्‌ > स्मरण करता हुआ [सदा =सदा के 
कलेवरस्‌ = शरीरको (उम्त ही भा 
सनत. =त्यागता है मात - चिन्तन करता 
तस्‌ न्उस हुआ 


क्योंकि सदा जिस भावका चिन्तन करता है अन्तकाळमें 
भी प्राय. उसीका स्मरण होता है ! 
निरन्तर तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
पनवेल अ्यर्पितमनोबुडिमोमेवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥ ७ ॥ 
र के तस्मात्‌, सरेषु, कालेषु, माम्‌, अनुत्मर, युध्य, च, | 
आज्ञा - और मयि,. अर्पितमनोबुद्धिः 7 भाम्‌, एव, एष्यसि; असंशयम्‌ || ७ ॥ 


उसका फळ । तस्मात्‌ इसलिये सपि = मेरेमे 
(हेअजुन ! दूँ) [तिन  िपेणक्रिये इए 
सवषु सब अ ।मन बुद्धिसे 
कालेषु =सभयमें (निरन्तर ) मनोबुद्धिः | युक्त हुआ 
म स क असंशयस्‌ = निः सन्देह 
न नली माम्‌ रमेरेको 


युध्य युद्ध भीक, ।एव =दी 
( इसप्रकार ) ।एष्यास > प्राप्त होगा 


निरन्तर चिन्तन- अभ्यासयांगयुक्तन चेतसा नान्यगामिना । 


जल परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 


॥ 


परम दिव्य 


का वर्णन और 
उसके चिन्तन- 
की विधि । 
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MRS, नम मम > 
अम्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, नान्यगामिना, 


परमम्‌, पुरुषम्‌, दिव्यम्‌, पार्थ, अनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
कि 





पार्थ = हे र यह्‌ (निरन्तर चिन्तन 
.नियम है कि) |~ =\ करता हुआ 
परमेश्वरके चिन्तयन्‌ ( पुरुष 


अभ्यास... ध्यानके परमस्‌ = परम 

योगयुक्तेन । अम्यासरूप ( प्रकारास्व हप ) 
|योगसे युक्त |दिव्यम्‌ =दि्य 

नान्य- _ | अन्य तरफ मे । पुरुषको अर्थात्‌ 

गामिना | न जानेवाले (७ परमेइत्ररको ही 


चेतसा -“चित्तसे याति प्राप्त होता है 
कवि पुरणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । 
सवेस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌॥ & ॥ 
कत्रिम्‌ , पुराणम्‌, अनुशासितारम्‌, अणोः, अणीयांसम्‌ , 


अनुस्मरेत्‌ , यः, सर्वस्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌ , 
आद्विस्यत्रर्णम्‌ तमसः, परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 





यः =जो पुरुष अनु _ | सबके 
कविस्‌ =सव शासितारम्‌ _ । नियन्ता 
पुराणम्‌ ननाद _ 7 





+ अन्तयोमीरूपसे तब प्राणियोंके शुभ और अशुभ कमंके अनुसार 
शासन करनेवाला । 
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अणोः _{ सक्ष्मससेभी _ [सुर्के सदृश 
अणीयांसम्‌ | । अति सूक्ष्म | त = नित्य चेतन 
c प्रकाशरूप 
= सबत्रके रे 
> र पोषण: तमसः > अविद्यासे 
चाश्ण-पाषण ।अतिपरे शुद्ध 
तार्‌ = | रनने | 
NR करनेवाले परस्तात्‌ - सच्चिदानन्दघन 
अचिन्त्य- _ | अचिन्त्य- (परमात्माको 
रूपस्‌ (स्वरूप अनुसरेत्‌ - स्मरण करता है 


प्रथाणकाले मनसाचलेन 

भक्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 

भ्रवामंध्य प्राणमावश्य मस्येक 

स तं पर पुरुषश्चुपेति दिव्यम्‌ ॥ १ ०॥ 
प्रयाणकाले, मनसा, अचलेन, भक्त्या, युक्तः, योगबलेन, 
च, एज, श्रवो:, मध्ये, प्राणम्‌, आवेःय, सम्यक्‌ , सः, तम, 
परम्‌, पुरुषम्‌, उपैति, व्यम्‌ ॥ १०॥ 


सः -- वह च्‌ = फिर 
भक्त्या _ | भक्तियुक्त |अचलेन =निश्चल 
युक्त; पुरुष मनसा > मनसे 


प्रयाणकाले = अन्तकालमें (भी) | (सरन्‌ ) < स्मरण करता हुआ 
ग्रेगबलेन = योगबल्से ।तसू =उस 
भ्रवो: =मकुटीके दिव्यम्‌ =दिव्यखरूप 


मध्ये =मध्यमे परम _ परम पुरुष 
प्राणस्‌ = प्राणको पुरुषस्‌ । परमात्माको 
सम्यक =अच्छी प्रकार | एव ह्वी | 


आवेञ्य = स्थापन कंरके | उपेति -प्राप्त होता है 


अक्षरखरूप यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
परमपद की विज्ञात न 
क न्त यद्यतया वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रनक्ष्ये ॥११॥ 
यत्‌, अक्षरम्‌, वेदत्रिदः, बदन्ति, विशन्ति, यत्‌, यतयः, 
वीतरागाः, यत्‌, इच्छन्तः, ब्रह्मचर्यम्‌, चरन्ति, तत्‌, ते, 
पदम्‌, संग्रहेण, प्रवक्ष्ये ॥ ९९ ॥ 





) और हे अजुन- 
| , _ | वेदके जानने- | विशन्ति = प्रवेश करते हैं 
वेदविदः = | बाले ( विद्वान ) ( तथा ) 


| जिससचिदा- |यत्‌ जिस परमपदक 
यत्‌ न नन्दघनरुप | इच्छन्तः = चाहनेवाले 
(परमपद॒को | ब्रह्मचर्यम्‌ = तरहमचर्यका 
अक्षरम्‌ = ओंकार (नामसे) | चरन्ति = आचरण करते हैं 
च॒दन्ति =कहते हैँ(और) तत्‌ =उस 
चीतरागाः=आसक्तिरहित । पद -- परमपदक 
Fi ह _ (यत्नशील ते 2 = तेरे लिये 
| विधिसे ओकारः यतय = महात्माजन | संग्रहेण = संदेपसे 


न यत्‌ --जिसमे प्रक्षये >वहूंगा 


| का चिन्तन सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च | 
न मूध्न्योधायात्मन प्राणमाखितो योगधारणाम्‌ ॥ 


परमगति होने. सर्वद्वाराणि, संयम्य, मनः, हृदि, निरुष्य. चः 
का कथन । मूर्धि, आधाय, आत्मनः, ग्राणम्‌+ आस्थितः; योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 


[- » ] 
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_ हे अझुंन- 
सब- _ गा इन्द्रियोंके | च -- और 
दवाराणि f को आत्मनः = अपने 
ss अर्थात्‌ ग्रागमू = प्राणको 
स्‌ पम्य नै इन्द्रियोंकी षि क 
(विषयोंसे इटाकर मूध्नि समस्त 
( तथा ) आधाय =स्याग्न करके 
सन १ = मनको योग- कै, र 
हृदि =द्ददेशमे धारणास्‌ | = योगधारणार्मे 
निरुष्य =स्थिर करके |आस्थितः =स्थरित हुआ 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म 


व्याहरन्मामचुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
ॐ, इति, एकाक्षरम्‌, ब्रह्म, व्याहरन्‌, माम्‌, अनुस्मरन्‌ , 
यः, प्रयाति, त्यजन्‌ , देहम्‌, सः, याति, परमाम्‌, गतिम्‌ ।। १३॥ 


य्‌) नया जो पुरुष 
उँ -- छौ? 
इति स्ऐसे(इस) 
एकाक्षरम्‌-एक अक्षररूप 
लल = ब्रह्मको 
_ / उच्चारण 
तय यक | करता हुआ 
( और उसके 
अर्थस्तररूप ) 


| माम्‌ -मेरेको 
चिन्तन करता 

अडसर =) ` 
देहम्‌ = शरीरको 
त्यजन्‌ = त्यागकर 
प्रयाति - जाता है 
सः =वह पुरुष 
परमास्‌ ऱर्परम 
गतिस्‌ = गतिको 
याति > प्राप्त होता हठ 





मास्टर - 4 


iis. 4 
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नित्य निरन्तर अनन्यचेता ; मततं यो मां स्मरति नित्यशः | 


सगवत्‌- 
चिन्तनसे 

भगवत-प्रापि- 

की सुलमता । 


भगवत्‌-प्रापति- 
का महत्त्व । 


तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १ ४॥ 
अनन्यचेताः, सततम्‌, यः, माम्‌, स्मरति, नित्यशः, 
तस्य, अहम्‌, सुलभः, पार्थ, नित्ययुक्तस्य, योगिनः ॥१९॥ 


ओर-- 
पाथे हे अजुन सरति <- स्मरण करता है 
य्‌ य ह तस्य =उस 
अनन्य |= 
न्यच नित्य- _ | निरन्तर मेरेमे 


आ 
निर्पशः को हौ ।यौगिनमत्योगीके ( लिये) 

सततस्‌ =निसततर |अहस्‌ नमै 

मास्‌ >=मेरेको सुलभः = घुङम हूं 

अर्थाव्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूं 

मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां रताः १ ९॥ 
माम्‌, उपेत्य, पुनर्जन्म, दुःखाञ्यम्‌, अशाश्वतम्‌, 

न, आप्नुवन्ति, महात्मानः; सार हता परमाम्‌, गताः ॥१५॥ 

र वे- 


परमाम = परम पतत दुःखके 
संसिद्धिम्‌ = सिद्विको | दला | स्थानरूप 
गताः उ प्राप्त इए अशाश्वतस्‌ = काः 
महात्मानः = मद्दात्माजन पुनर्जन्म = पुनञन्मको 
मास्‌ =मेरेको न्‌ -- नहीं 

उपेत्य 5आप्त दोक | आप्लुवन्ति उप्रा होते हैं 


म० गी० १४-- 
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ns nds 





[ ” ] आब्रह्मसुवनाह्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य ठु कौन्तेय पुनर्जन्म न बिद्यते ॥१६॥ 
आन्नहसुत्रनात्‌ , लोकाः, पुनरावतिनः, अर्जुन, 
माम्‌, उपेत्य, तु, कौन्तेय, पुनर्जन्म, न, विद्यते ॥१६॥ 


कर्याकि- 
अर्जुन हे अजुन ।कोन्तेय = दे कुन्तीपुत्र 
आत्रद्व- | ब्रह्लोकसे ।मास्‌ = मेरेको 


क रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १ ७॥ 


सल्नयुगगरयन्तम्‌, अहः, यत्‌, ब्रह्मणः, विदुः, - 
रात्रिम्‌, युगसहखान्ताम्‌, ते, अहोरात्रविदः, जनाः ॥१७॥ 
हे 


| सवनात्‌ लेकर उपेत्य =प्राप्त होकर 

| लोकाः = सब कक _ (उसका) 

Ee पुनरावर्ती # = पुनर्जन्म 
युनरावांतन, = । स्पभावबालेईै न ऱ नही 

तु = परन्तु विद्यते =द्दोता है 

| क्योंकि मैं काछातीत हूं और यह सब ब्रह्मादिकोके लोक 
| काळ करके अत्रधिवाले दोनेसे अनित्य हैं । 

| ` अक्केदिन- सह्रयुगपर्यन्तमहयंद्बझमणां विदुः । 

| 

| 





अज्ञेन--- 
ब्रह्मणः र ब्रह्माका सहस्रयुग- _ (हजार चोकड़ी 
यत्‌ =जो पर्यन्तम्‌ =| युगतक 
अहः =एकदिनहै प ।अवधिवाला 
| ( उसको ) ( और ) 
। # अर्थात्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा संसारमें आना पढे ऐसे । 








॒ अध्याय ८ २११ 
रात्रिस्‌ = रात्रिंको (भी उ 
भू र] ( ) विदुः मद [ तत्त्वसे 


युस [हजार चौकडी |: ३ जानते द 
डुग =५ युगतक 
सहस्रान्तास्‌ | अवपिवाली i जना ।। — योगीजन 


टु टने | कालके तत्त्वको 
(ये) ज्जोपुरुष  |रात्रविदः (जाननेवाले हैं 
हमसे सम्पूर्ण अव्यक्ताइःयक्तयः सको; प्रभवन्त्यहरागमे । 
'होबी बारबार रात्र्यागमे मीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥१ ८॥ 
अव्यक्तात्‌, व्यक्तयः, सत्री, प्रभवन्ति, अद्दगगमे, 





म्ख्यका कथन । ऽपरे, प्रहीयन्ते, तत्र, एव, अव्यक्तसंजके ॥१ ८॥ 
सवीः = संपूर्ण पन) 


, _ | ढृर्यमात्र _ ( ब्रह्माकी रात्रिके 
व्यक्तयः = निल रात्र्यागमे > | पवेश ढे 
रागमे १ ब्रह्माके दिनके । तन्न = उस 
जह ८३ | प्रवेशकालमें न “अव्यक्त नामक 
(अव्यक्तसे अव्यक न ब्रह्माके सूक्ष्म 
अव्यक्तातू- | अर्थातुन्रह्माके । शरीरे 
सुक्ष्मशरीरसे |एक = ही छ 
प्रभवन्ति = उसन होते है प्रदीयन्ते =ळय होते दै 
[ » ] भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राज्यागमेऽवशः पार्थे प्रभवत्यहरागमे ॥२९॥ 
भूतग्रामः, सः, एव, अयम्‌, भूत्वा, भूता, प्रलीयते, 
रात्र्यागमे, छवः, पार्थ, प्रभवति) भइ छवरा:, पार्थ, प्रभवति, अहरागमे | १९॥ _ 
५ अथोत काल करके अवधिवाला होनेसे जश्लोकको भी अनित्य जानते हैं । 


EE 
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अ 





ओर-- 
सः =वहं जाप 5 रात्रिके 
एव स्ही रात्र्यागमे = ्रवेशकालमे 
अयस्‌ =यह प्रीयते सब्य होता है 
भूतग्रामः= भूतसमुदाय (और ) 
भूत्वा _ उत्पन्न हो अहरागमे > | दिनके प्रवेश- 
भूत्वा होकर काळमें (फिर) 
प्रक तिके, न =उत्पन्न होता है 
पः =| 3 रभः ति पन होता है 
वराम हुआ पाथ है अजुन 


इम प्रकार ब्रह्मके एक सौ वष पूर्ण होनेसे अपने लोक- 
सहित व्रह्मा भी शान्त हो जाता हैं । 


सनातन परस्तस्सात्त भावा$न्या$०्यक्ता$5पक्तात्मनातनः । 
अव्यक्त परमे 


के खरुपका यः स सवषु भूतेषु नर५त्सु न विनश्यति ॥२ ०॥ 


परः, तस्मात्‌, तु, भाबः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्‌ , सनातनः, 
be ~~ 
यः, सः, सर्वेषु, भूतेषु, नऱ्यत्सु, न, त्रिनश्यति || २० || 


तु - परन्तु भावः -भाव है 

तस्मात्‌ =उस वह सचिदा- 
अव्यक्तातू = अव्यक्तसे भी सः = नन्दधन पूण- 
परः = अति परे 'त्रह्म परमात्मा 


न्य दूसरा अर्थात्‌ | मर्चेषु =सत्र 
अन्यः = {भ्ण भूतेषु =भूतोके 


यः ऱऱ्जो नश्यत्सु - नष्ट होनेपर भी 
सनातनः = सनातन न = नहीं 
अव्यक्त =अव्यक्त विनश्यति = नष्ट होता है 


अव्यक्त, अक्षर 
और परमगमि 
तथा परमधाम- 
की एकता । 


अध्याय 2 .२१३ 


अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ | 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम ॥२ १॥ 


अव्यक्तः, अक्षरः, इति, उक्त', तम्‌, भाहुः, परमाम्‌, गतिम्‌; 
यम्‌ प्राप्य, न, निवत्ते, तत्‌, धाम, परमम्‌, मम ॥२१॥' 





और जो वह-- 

अव्यक्त; = अव्यक्त _ (| जिस सनातन 
अक्षरः = अश्र sl आय अव्यक्तभाःको 
इति =पऐसे | प्राप्य = प्रात होकर 
उक्तः = कहा गया है 0 न 

[उसहीअक्ष न्‌. , डि नंही 
तम्‌ =नामक अव्यक्त । निवतन्ते (आते हँ 

| भावको तत्‌ स्स्त्रह 

` प्रमामू परम मम मेरा 

गतिस्‌ =गति प्रस्‌ परम 


आहुः = कहते हैं (तथा) ' धामः =धाम है 


अनन्यभक्तिसे पुरुषः स॒ परः पाथ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 


परम पुरुष 
परमेश्वर को 
आपत्ति । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिद्‌ं ततस्‌ ॥ 
पुरुषः, सः, परः, पार्थ, भक्त्यां. लम्यः, तु, अनन्यया) 
यस्य, अन्तः स्थानि, भूतानि, रेन! सर्वम्‌ इदम्‌. ततम्‌ ॥२२॥ 


=और भूतानि = सत्र भूत दै 

प = हे पार्थ | ( और ) 
जिस ! [जिस सञ्चि- 

पाह र | परमात्माके येन =|दानःदधन 


अन्त १स्यानि - अन्तर्गत :.. (परमात्मासे 


| 





FE हु PCD SQ ORF ~ न ~ ~ ४ आया याव्या 000 
हक "009 १... ०... >>...» क ५ 
PSY EW > ० **. ७ व्रत ७ br 8- on 
| 


शुछ-कुष्ण 
मागेका विषय 
कहनेके लिये 
भगवान्‌ की 
प्रतिज्ञा । 


फल्सहित झुक 
मागेका कबन। 
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सद्य ऱऱ्यह | पुरुषः = पुरुष 
म रान अण -अनन 
ततस्‌ = परिपूर्णं ई # 8800026 


सः >> | वह सनातन भक्त्या -मक्तिसे » 
; | अव्यक्त वात 2 | प्राप्त होने 
प्र; >> परम ३ = योग्य हे 


यत्न काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 


प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतषेभ ॥ २३॥ 
यत्र, काळे, तु, अनावृत्तिम्‌, आवृत्तिम्‌, च, एव, योगिनः, 
प्रयाताः, यान्ति, तम्‌, कालम्‌, वक्ष्यामि, भरतर्षभ ॥२३॥ 
त कनी |च ` 5-7 
भरतषभ =& अजुन 


यत्र - जिस आवृत्तिस्‌ = | बे 20 
काले =काल्मे{ |एव अभी 

| है: है ळे शरीर त्यग- [हि = ते 
प्रयाताः - = | क्रेग हर कं त ठ होते हैं 
योगिन! = योगीजन 


पीछानआने. कोस” = ख 
अर्च्‌ वृत्ति = आ [अ गको 
म | वाळी गतिको | वक्ष्याप्ति = कङ्गा 
अ्निज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति -ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 


# गीता अध्याय ९ इलोक ४ में देखना चाहिये । . 
† गीता अध्याय ११ शोक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये । 


| यहां काल शब्दसे मार्ग समझना चाहिये; क्योंकि आगेके शोकॉमे 
भगवानूने इसका नाम “सति” ‹‹गति' ऐसा कहा है । 








अध्याय ८ २१५ 


अग्निः, जयोतिः, अहः, शुक्लः, षण्मासाः, उत्तरायणम्‌, 
तत्र, प्रयाताः, गच्छन्ति, ब्रह्म, त्रह्मविंदः, जनाः ॥२४॥ 


उन दो प्रकारके मार्गोमेसे जिस मार्गेमें- 
ज्योति; -ज्योति्मय ।षष्मासाः {उत्तरायणके छ 
अलि अमिमानी | उत्तरा | मदीनोंका अभि” 
अग्निः > | देवता ड़ हं यणस्‌ मानी देवता है 
= तत्र --उसमागेमे 
ग प प्रयाताः = मरकर गये इए 
(दिनका अभिमानी | ब्रह्मविद४-अहमवेत्ता# 
ea ः [खेत है जनाः =योगीजन 
( तया ) ( कप र 
द्वारा क्रमस 
शुकृपक्षका अभि- व 


थकून - क देवता है लकी 
( और ) गच्छन्ति र्‌ प्राप्त होते हैं 
„ववि घूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनस्‌ । 
कथन तत्न चान्द्रमसं ञ्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥ 


धूमः, रात्रिः, तया, कण. षण्मासाः, दक्षिणापनम्‌, 
तत्र, चान्द्रमसम्‌, ज्योतिः, योगी, गय) निवतते ॥२५॥ 


| तथा जिस सागेमे 

घूमामिमानी रात्रिः = रात्रि अमिमानी 
चमः = देवता है रात्रिः > [देवता है 

oe न ना नता 


» अथोत परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्षमावसे जाननेवाले । 


थुकु-कृष्ण गति- 
को अनादिताका 
कथन । 





२१६ श्रीमद्भगवद्गीता 





५ | कृष्णपक्षका (उपरोक्त देत्रताओं- 
PT अभिमानी देवता ह द्वारा क्रमसे ले गया 
( और ) हुआ ) 


८ [दक्षिणायनके चान्द्रमसस्‌= चन्द्रमाको 
दक्षिणा _ (छ मद्दीनोंका । ज्योतिः > ज्योतिको 
_] अभिमानी प्राप्य = प्राप्त होकर 





यनस्‌ देव ९ 
प्‌ देवता है ( स्वर्गमें अपने 
तत्र - उस मार्गमें शुभकर्मोंका 
( मरकर गया हुआ ) फळ भोगकर ) 


योगी = सकाम कथयोगी | निवर्तते = पीछा आता है 


शुक्कुकृष्ण गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥ 
शुक्ककृष्णे, गती, हि, एते, जगतः, शाश्वते, मते, 
एकया, गाति, अनावृत्तिम्‌, अन्यया, आवतते, पुनः ॥२६॥ 





दवि =क्योंकि शाश्वते = सनातन 
जगतः -जगतके मते “माने गये हैं (इनमें) 
एते =-यहदो प्रकारके एकया = एकके द्वारा 
(ह औौर कण (गया हुआ» ) 

गैर अना- _ (पीछा न आनेवाली 

सक्न | दाया वत्तिम्‌ पर | परमगनिको 
छ याति - प्राप्त होता है 

गती =मागं ( और ) 


NO 
* अर्थोत्‌ इसी अध्यायके छोक २४ के अनुसार अचिमागंसे गया हुआ योगी । 


अध्याय ८ २ १ १9 


अन्पया स्दूसरेद्वारा आवर्तते = आता है अर्थात्‌ 
(गया हुआ# ) जन्म-मृत्युको 
पुनः =पीछा प्राप्त द्वोता है 


दोनों मागोंकी नेते सृती पार्थं जानन्योगी सुद्यति कश्चन । 


जानने वाले 
योगीकी 
प्रशंसा । 


तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥२ ७॥ 
न, एते, सूती, पार्थ, जानन्‌, योगी, मुझति, कश्चन, 
तस्मात्‌, सर्वेषु, कालेषु, ` योगयुक्तः, भव, अर्जुन ॥२७॥ 
शोर- 
पार्थ हे पार्थ (इस प्रकार) | तसात्‌ नइसकारण 
एते =इनदोना अर्जुन दे अजुन( त्‌) 
सती = मार्गोको स्वेषु - सब 
हमने है हल ती कालेषु = काळम 
योगी =योगी योगयुक्तः न 
मुद्यरि मोहित नहीं \ युक्त 

न युद्यात =| होताही भव -द्दो 

अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके छिये साधन करनेत्राला हो | 
क अर्थात्‌ इसी अध्यायके इलोक २५ के अनुसार घूममागंसे गया हुआ 


सकाम कर्मयोगी । 
‡ अर्थात्‌ फिर वह निष्कामभावसे ही साधन करता है, कामनाओंमें 


नहीं फंसता । 


तत्वसे दोनों 
मागाँको नानने 


का फल । 
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वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 
दानेषु यत्पुण्यफळं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्मब॑सिंदं विदित्वा 
योगी परं स्थानसुपेति चाद्यम्‌ ॥ २८॥ 
वेदेषु, यज्ञेषु, तपःखु, च, एव, दानेषु, यतू, पुण्यफळप्‌ , 


प्रदिष्टम्‌, अत्येति, तत्‌ सर्वम्‌ , इद्म्‌, विदित्वा, योगी, 
परम्‌, स्थानम्‌, उपेति, च, आदम्‌ ॥२८॥ 
क्याँकि- 


योगी त्योगीपुरुष ।प्रदिष्टम्‌ -कहा है 
इृदस =इसरहस्यको [ततू. -- उस 
विदित्वा ८तत्वसे जानकर | सवैम्‌ =सबको 
्रेदेषु =वेदोंकेपढ्नेमें [एव =निःसन्देह 
यज्ञेषु =यश a | जाता है 


तपःसु च्तप(और) |च = और 
दानादिकोके | आद्यम्‌ = सनातन 
दानेषु = । करनेमें परम्‌ > परम 
यत्‌ =जो खानम्‌ = 
पुण्यफलम्‌ = पुण्यफळ उपेति > प्राप्त होता है 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायां 
योगराख्ने श्रोकृष्णाजुनसंत्रादे अक्षरत्रह्मयोगो 
नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ || 
हरिः ॐ तस्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


3“ श्रीपरमात्मने नमः 
अथ नक्मोऽष्यायः 


प्रधान विषय-१ से ६ तक प्रभावसहित श्चानका विषय! (७-१ ०) 
जगत्‌की उत्पत्तिका बिषय । ( ११-१५ ) भगवानूका तिरस्कार करनेवाले 
आसुरी प्रकृतिवालोंकी निन्दा और देवी प्रकृतिवालोंके भगवद्धजनका 
प्रकार । ( १६-१९ ) सर्वात्मरूपसे प्रमावसहित मगवानूके स्वरूपका 
वर्णन । ( २०-२५ ) सकाम ओर निष्काम उपासनाका फल । 
( २६-३४ ) निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 

श्रीभगवालुवाच 
बिशानसहित डु तु ते सुद्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 
शाचका कथन ३ न यज्ञात्मा श 
अनब ज्ञान विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌॥ १॥ 
प्रतिशा । इदम्‌, तु, ते, युद्यतमम्‌, प्रवक््यामि, अनसूयवे, 
ज्ञानम्‌, विज्ञानसहितम्‌, यत्‌, ज्ञात्वा, मोक्ष्यसे, अशुभात्‌ ॥ १ ॥ 





उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान बोले, हे अजुन- 

ते स्तुझ प्रवक्ष्यामि = कहूंगा 

सः = दोषदृश्रिहित तु — कि 
अनखयवे =| ते जय oe, 
इदम्‌ स र नर 
गुद्यतमम्‌ =परम गोपनीय | ` | 
ज्ञानम्‌ = ज्ञानको अशुभात्‌ = | इ 

ज्ञान न १ NUNN 
सलम इतके म मोक्ष्यसे =मुक्तहोजायगा _ 


२२० श्रीमद्भगतरद्गीता 





विश्चानसहित राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदसत्तम स्‌ | 


° जू € दे 
"प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कठुंसव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

राजत्रिद्या, राजगुह्यम्‌, पवित्रम्‌, इदम्‌, ` उत्तमम्‌, 
प्रत्यक्षावगमम्‌, धर्म्ममू , छुछुखम्‌, कुम्‌, अव्ययम्‌ ॥ २॥ 


हृदय यह (ज्ञान) ।|प्रत्यक्षाव- _ | प्रत्यक्ष फल 
F सच विद्याआंका | भमसू्‌ वाला (और) 

राजच्या = राजा (तथा) घम्यम्‌ = धर्मयुक्त है 
शुह्यम्‌= | सब गोपनीयोंका | कतुँस्‌ = साधन करनेको 

राजशुह्यम्‌ = | म राजा (एवं ) |सुसुखस्‌ > बडा सुगम 


पत्रित्रस्ू = अति पवित्र (और) | 
उत्तमम = उत्तम अच्ययस्‌ = अतिनाशी हे 
बिशनसहित अश्रद्घानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ! 


शानमें श्रद्धा 


७ ९ ०० ल 
रहित मनुप्यो- अप्राप्य मां निवतन्ते सृत्युमंसारवत्मेनि ॥ ३ ॥ 
कोजन्म-शत्युः अश्रद्दधानाः, पुरुः, धर्मस्य, अस्य, परंतप, 
"याहि! अभ्राप्य, माम्‌, निततन्ते, मृध्युप्तंसःखर्त्मनि || ३ ॥ 





और- 
परंतप - हे परंतप माम्‌ -- मेरेको 
इस ( तत्त्व 

= अप्राप = न प्राप्त होकर 
ग्य ज्ञानरूप) | पा दो 
धर्मस्य धर्मे सृत्युसंसार- _ | मृश्युरूप 
अश्रद्धधानाः - श्रद्वारद्वित ।वत्मनि संसारचक्रमें 
पुरुषाः  - पुरुष निवर्तन्ते = भ्रमण करते है 


अध्याय ९ २२१ 


. अमावसहित सया ततमिदं सवं जगवव्यक्तमुतिना । 
भगवानके सवं 


ब्यापी स्वरूपा 


कर्शन । 


3? 


[च] 


मत्स्थानि सवेसूतानि न चाहं तेष्वबस्थितः॥ ४ ॥ 
मया, ततम्‌, इदम्‌, सवम्‌, जगत्‌, अग्यक्तमूर्तिना, 
मत्स्थानि, सर्वभूतानि, न, च, अह्म्‌, तषु, अवस्थित; | ४ ॥ 





और हे अर्जुन- 
सया = मुझ । सर्वभूतानि =सब भूत 
अच्यक्त- _ { सच्चिदानन्दघन (मेरे अन्तर्गत 
सूतिना | | परमात्मासे | संकहपके 
इद्स्‌ यह मत्स्थानि >! आधार स्थित 
सस्‌ = सब हैं (इसलिये 
जगत्‌ =जगत्‌( जळसे ।बस्तवमें ) 


बर्फके सहश) ।अहम्‌ मै 
ततम्‌ -परिण है तेषु = उनमें 
च्‌ = और न अवस्थितः= स्थित नहीं हूं 
न च मत्स्थानि भूतानि प्य मे योगमेश्वरम्‌ । 
भूतस्रून्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥ 
न, च, मत्स्थानि, भूतानि, ५३८, मे, योगम ; ऐश्वरम्‌ , 
भूतभृत्‌, न, च, भूतस्थः; मम, आत्मा, भूतमारनः ॥ ५ ॥ 


च मकर (वे) योगम्‌ = योगमाया (और) 

भूतानि =सब भूत ऐश्वरम्‌ = प्रभावको 

मत्स्थानि = मेरेमें स्थित पद्य =देख (कि) 
भूतांको धारण- 


मे ह ७ | भूतश = | पोषण करनेवाला 


२२२ श्रीमद्भगवद्गीता 


ू ( और ) मस्‌ =मेरा 

_ ( भूतोंको उत्पन्न | आत्मा = आत्मा (वास्तवमें ) 
तपन | करनेवाळा | भूतस्यः= भूतोर्मे स्थित 

च ऱभी न =नहींहै 

आकारके यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सवेत्रगा महान्‌ । 

र ` तथा सकीणि भूतानि मत्स्थानत्युपघारय ॥ ६१ 
मबँब्यापी यथा, आकाशस्थितः, नित्यम्‌, वायुः, सवेत्रगः, महान 
खरूपका तथा, सर्वाणि, भूतानि, मस्स्थान, इति, उपधारय ॥ ६॥ 





कथन । फ्योंकि--- 
यथा =जेसे( आकाशसे | तथा =वैसे ह्व 
उत्पन्न हुआ ) (मेरे संकल्पद्वारा 
सर्वत्रगः = सर्वत्र वि ४रनेराळा उत्पत्तिवाले होनेसे ) 
महान्‌ मदान्‌ सर्वाणि = संपूर्ण 
वायुः वायु सूतानि = भूत 
निस्यसू =सदा ही मत्स्थानि मेरेमे स्थित हैं 


आकाश- _ | आकाशमें इति =पएसे 
खितः स्थित है उपधारय= जान 


स्व॑भूतोको सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास्‌ । 
उत्पति और कल्पक्षये पुनस्तानि कल्णदौ विसुजाम्यहम्‌ ॥७॥ 


i प्रलयका कथन । क 2 

| सर्वेभूनानि, कोन्तेय, प्रकृतिम्‌, यान्ति, मामिकाम्‌ 

ih कल्पक्षये, पुनः, तानि, क्पादौ, विसृजामि, अहम्‌ ॥ ७॥ 
lf और- 

कोन्तेय = हे अर्जुन सर्वेभूतानि = सब भूत 
कल्पक्षये = कन्पके अन्तमें मामिकाम्‌ = मेरी 





29224 क ६७.4 «09 > ~ क» का 
“ae =r जाना - 


ही.” + च न 
OT SP क 
री 


ae 


सर्व भूतोंकी 
पुनः पुनः 
उत्पत्तिका 


प्रकृतिम्ू = प्रकृतिको करपादो = कल्के आदिमे 


अध्याय ९ २२३ 


प्राप्त होते हैं तानि =उनको 
यान्ति =।अर्थात्‌प्रकृतिमें [अहम =में 
(ळय होते हैं पुनः “फिर 
(और) विसुजामि= रचता हूं 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः । 
भूतग्रामभिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवेशात ॥ ८ ॥ 
प्रकृतिम्‌, खाम, अवधम्य, विसृजामि, पुनः, पुनः, 
भूतग्रामम्‌, इमम्‌, कृत्खम्‌, अवरम्‌, प्रकृतेः, वशात्‌ ॥८॥ 
केसे कि- 
खास = अनी इममू शस 
त्रिगुगमयी ।कृत्खम्‌ =संपूर्णं . 
प्रकृतिम्‌ 
| मायाको भूतग्रामम्‌ = भूतसमुदायको 


अवष्टस्य =अङ्गीकार करके पुन; पुन; - बारम्बार 
प्रकृतेः = खमावके (उनके कमोके 


वशात्‌ =व शासे अनुसार ) 
अवशस्‌ = परतन्त्र हुए विसृजामि = रचता हू 


भगवानको न च मां तानि कमणि निबक्षन्ति धनंजय । 


कमे न बाँचनेमै 


हेतुका 


उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेषु कमस ॥ ९ ॥ 
न, च, साम्‌, तानि, कर्माणि, निबध्नन्ति धनंजय, 
उदासीनवत्‌, आसीनम्‌, असक्तम, तेषु, कर्म ॥९॥ 
धनंजय = हे अजुन त > कर्मोमे 

तेषु =उन असक्तस्‌ = आसक्तिरहित 


| २२४ श्रीमद्भगवद्गीता 





ध्‌ = और हा तानि च्चै 
उदासी ह र 
उदासीनवत्‌= ळे कर्माणि = कर्म 
= नहीं 


आसीनस्‌ >स्ितहुए |" 

शास्‌ =सुञपरमात्माको | निषञ्चन्ति= वांधते हैं 

भगवानके सयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
तका ग हेतुनानेन कौन्तेय जगदिपरिवतते ॥१ ०॥ 

जगदी उत्पतति मया अध्यक्षेण, प्रङ्कतिः, सूयते, सचराचरम्‌, 
हेतुना, अनेन, कौन्तेयः जगत्‌, विपरिवर्तते ॥१०॥ 


और- 
कोन्तेय =दे अजुन ` |स्रयते =रचती है (और) 
मया =सुञ् र अनेन =श्स 
i अधिष्ठाताके (ऊपर कहे हुए ) 


अध्यक्षेण = सकाशे | हेतुना =हेतुसे (दी) 
( यह मेगी ) जगत्‌ = यह संसार 


प्रकुतिः =माया रदत [आवागमन- 
_ ( चणाचरसहित | त्रिप =¦ रूप चक्रमे 
SUES | सर्व जगतूको (घूमता हद 





भयवान्‌्का अवजानन्ति माँ मूढा मानुषी तनुमाश्रितम्‌ । 
तिरस्कार करने 
हाकी निन्दा। परे भावमजानन्ते। सम भूतमहेश्वर्स्‌ ॥१ १॥ 


अवजानन्ति, माम्‌, मूढाः, मानुषीम्‌, तनुम्‌, आश्रितम्‌ , 

परम्‌, भावम्‌, अजानन्तः, मम, भूतमहेश्वरम्‌ ॥१ १॥ 
«जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्वमावके बिना अपने आप सत्तामात्रसे 
ही होते हें, उसका नाम उदासीनके सदृश है । 


अध्याय ९ २२५ 


पेसा होनेपर भी- 
भूतः ॐ | संपूण भूतोके | मानुषीस्‌ -मनुष्यका 





स्र मद्दान्‌ ३श्वररूप तनुम्‌ = शरीर 
| न विवा रा 
प्रस्‌ =परम आश्रतस्‌ = | करनेवाले 
भावस्‌ = भावको» मुझ 

क मास्‌ = 
अजानन्तः=न जाननेवाले । परमात्माको 
मूढाः मलोग अवजानन्ति = तुच्छ समझते हैं 


अर्यात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये 
मनुष्यरूपमें विचरते इएको साधारण मनुष्य मानते हैं । 


ह मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
गनेके बूच । राक्षसीमासुरी चेतर प्रकृति मोहिनीं श्रिताः ॥१ २॥ 


मोघाशाः, मोधकर्माणः, मोघज्ञानाः; विचेतसः; 
राक्षसीम्‌, आसुरीम्‌, च, एव, प्रकृतिम्‌ मोडिनीम्‌, श्रिताः १२॥ 
जो कि 


मोघाशाः = द्या आशा आसुरीम्‌ = असुरोके (जेसे) 


मोध-  _ !द्याकमे | ¬ _ (मोहित करने 
कर्माणः | | (और) मोहिनीस्‌ = | बाले(तामसी) 
मोघज्ञानाः -बृया ज्ञानवाले | प्रकृतिस्‌ = खमावको] 
विचेतसः =भअज्ञानीजन [एव म्ही र 
राक्षसीम्‌ =राध्षसाके  _ (धारणकि 
ख . टोर ॥ ९० 4 | ि - और शिताः = इह 


४ गीता अध्याय ७ इलोक २४ में देखना चाहिये । 
+ जिसको आसुरी संपदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवानने गीता 
अध्याय १६ इलोक ४ तथा इलोक ७ से २१ तक कदा है । 


पूछ गी० १५--- 


२२६ श्रीमद्भगवद्गीता 





देवी ऽरतिवळे महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययस्‌ ॥ १ ३॥ 
महात्मानः, तु, माम्‌, पार्थ, देवीम्‌, प्रकृतिम्‌, आश्रिताः 
मजन्ति, अनन्यमनसः, ज्ञात्वा, भूतादिम्‌, अः्ययम्‌॥ १३॥ 


प्रशंसा । 


तु त = परन्तु ( और ) 
पा = दे कुन्तीपुत्र नाशरहित 
देवीस =दैवी अञ्ययभ्‌ = । अक्षरखरूप 
प्रकृतिम्‌ = प्रकृतिके# 


आश्रिताः =आश्रितहृर शित्वा = जानवर 


, _ {जो महासा- |अनन्य- _ | अनन्य मनसे 
30 डक कं मनसः =| बुत 
माम्‌ =मेरेको 


१) = इए 
सब भूर्तोका (सन्तः) = इ 

भूतादिस्‌ = | सनातन कारण'भजन्ति = निरन्तर भजते हैं 
्पासनाकी सततं कीतयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 

षि! नसस्यन्तश्र मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १४॥ . 
|| सततम्‌, कीतंयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, द्ढव्रताः, 

| नमस्यन्तः, च, माम्‌, भक्त्या, नित्ययुक्ताः, उपासते ॥१४॥ 





| और चे- 

i (दृढ़ निश्चयबाले (मेरे नाम और 
| हना | भक्तजन | १ = गुगोंका कीर्तन 
|| = सततग्न = निरन्तर (करते इए 


% इसका विस्तारपूवंक वर्णन गीता अध्याय १६ इलोक १-२-३ में . 
देखना चाहिये । 





अध्याय ९ २२७ 





| ` जा [दा मेरे 

| (मेरी प्राप्तिके लिये) |नित्ययुक्ताः =; ध्यानमें युक्त 
| यतन्तः =यप्न करते इए (इए 

a = भक्त्या भक्तिसे 
| [ =अनन्य भ 

| मास्‌ =मेरेको थे 

| बारम्बार प्रणाम ४ 


मिशा | करते हर ।उपासते =उपासते हैं 
नपने शानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 


शक्प्यक मेद! एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १ ५॥ 
ज्ञानयज्ञेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते 


i SIS 


|, 
एकत्वेन, पृथक्त्वेन, बहुधा, विश्वतोसुखम्‌॥ १५|| 
| उनमें कोई 

| = मुञ्च (उपासते) = उपासते (ओर) 
। विश्वतो | विराटखरूप |अन्ये =दूसरे 

| सुखस्‌ परमात्माको (वृथक्त्त्रमावसे 
| ज्ञानयज्ञेन -ज्ञानयक्षके द्वारा |पृथक्त्वेन > अर्थात्‌ खामी- 
| यजन्तः = पूजन करते हुए सेबकभावसे 

| fess च्‌ - और(कोई क 
| _अर्यात्‌जोकुछ (बहुधा नबहुत प्रकार 

| मकहम । है सब बासुदेव |अपि =भी 

| ही है इस मावसे ।उपासते =उपासते दै 


'इस्पसे अहं क्रतुरहं यज्ञः खघाहमहमोषधम्‌ । 
| चस्पचकन। सन्ञोऽहमहमेवाञ्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ॥ १ ६॥ 


२२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
030000 पवी प: कक पल 
अहम्‌, क्रतुः, अद्दम_, यज्ञः, खा, अहम, अहम, औषत्रम्‌ , 
मन्त्रः) अहम्‌, अहम्‌, एव, आज्यम्‌ , अहम, अग्निः, अहम्‌ ,इतम्‌॥ 
क्योंकि--- 
क्रतुः= करतु अर्थात्‌ श्रौत कर्म =मै हुं (एवं) 
अहम्‌ -मैं न मन्त्रः = मन्त्र 
` यज्ञ अर्थात्‌ पश्चमहा- अहसू मै 
शः । यज्ञादिकस्मातकम ।आज्यस्‌ = इते 
[खषा अर्थात्‌ अग्निः = अग्नि 
खधा =: पितरोंकेनिमित ।अहृमू = ( ओर ) 
| दिया जानेवाळा अन्न |हुतस्‌ = इवनरूप क्रिया 
अहस्‌ - मैं हूं (भी) 
औषधम = | अर्यात्‌ [अहम्‌ त्मैं 
= | सबवनस्पतियां |एव दीह 
पितामातादि पिताहमस्य जगतो साता घाता पितामहः। 


रूपसे भगवानके भेउ वितरन | 
"दयं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ॥१७॥ 


| पिता, अहम्‌, अस्य, जगत्‌, माता, धाता, पितामहः, 
| वेधम्‌ , पवित्रम्‌, ओकारः, ऋक, साम, यजुः, एव, च ॥१७॥ 
| और हे अजुंन ! में ही- 

| अस्य =श्स . पिता =पिता 

| जगतः =संपण जगतका |माता =माता( ओर ) 








४! [घाता अर्थात्‌ धारण पितामहः = पितामह हूँ 
| _ | पोषण करनेवाला |च --और 

i धाता = | एवं कमोंके फलको| चेद्यम्‌ =जानने योग्य 
_____देनेत्राढ्य (तया) ' पवित्रम्‌ स पवित्र 


| ह गोता अध्याय १३ इलोक १ २ से लेकर १७ तकमे देखना चाहिये । 


प्रमावसहित 
भगवानके सवे- 


व्यापी स्वरूपका 


कथन । 


(Sa | 


अध्याय ९ २२९ 


ऑकारः= ओंकार (तथा) 
च्छक = ऋग्वेद 
साम . = सामवेद (और ) 


ओर 
गतिः = प्राप्त होने योग्य 
(तथा) 

का भरणपोषण 
हक सा | करनेवाला 
प्रभु -- सत्रका खामी 
शुभाशुमका 

साक्षी = | देखनेवाडा . 


निवास; - सबका वासस्थान 


शरणस्‌ = शरण लेने योग्य 
( तथा ) 





यजु; >यजुवेंद ( मी) 





अहस्‌ - मैं 

एव हीह 

गतिभंतो प्रभुः साक्षी निवासः शरणं घुहृत्‌ । 

प्रभवः प्रयः स्थानं निघानं बीजमव्ययस्‌ ॥ १ ८॥ 
गतिः, भर्ता, प्रभुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहृत्‌, 
प्रभवः, प्रळयः, स्थानम्‌, निधानम्‌, बीजम्‌, अव्ययम्‌ ॥१८॥ 


हे 
सु 


प्रति उपकार 
न चाइकर 
| हित करनेवाला 
।( और ) 
प्रभव$ = उत्पत्ति 
प्रलय =प्रलयरूप (तथा) 
स्थानम्‌ = सबका आधार 
निधानम्‌=निधान# (और ) 
अव्य यसू- अविना 
बीजम्‌ =कारण (भी) 
(अहम्‌ एव) = मै दी हूं 


तपाम्यहमहं वर्ष निगह्वास्युत्सजामि च । 

अमृतं चेव मृत्युश्च सदसचाहमत ॥१९॥ 
तपामि, अम्‌+ अहम्‌, वर्षम, निगृहामि) उ र मे, च) 
अमृतम्‌, च, एव, मृत्यु: च, सत्‌, असट > ___------_- एव, मृत्युः, च, सत्‌, असत्‌, च, अडम्‌, अजुन ॥१९॥ 





 प्रल्यकालमे संपूर्ण भूत सक्मरूपसे जिसमें लय होते दें उसका 


नाम निधान दे । 


२३० श्रीमद्भगवद्गीता 


अहस्‌ -मैं (ही ) | अहस्‌ =में ( हवी) 
सूयरूप हुआ । अम्रृतस्‌ = भमृत 

तपामि | तपता हूं (तथा) | ख --और 

वर्षेम्‌ - वर्षाको मृत्यु; -सृत्यु एवं 


क आकर्षण सत्‌ = सतू 
निगृह्णामि = | करता हूं च्‌ -- और 








च्‌ - और असत्‌ = असत्‌ (मी) 
उत्सृजामि ८ वर्षाता हूं ( सब कुछ ) 
च --और अहस्‌ = में 
अर्जुन हे अर्जुन एच उहीं हूं 

सकाम त्रविद्या मां सोमपाः पूतपापा 


उपासनाका  ज्ञेरष््रा खर्गति प्रार्थयन्ते । 

ऱ्ह ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक- 
मश्चन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥२ ०॥ 

त्रेविधाः, माम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यज्ञैः, इद्टा, खरगतिम्‌ , 


प्रार्थयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आसाद्य, सुरेन्द्रलोकम्‌, अइनन्ति, 
दिव्यान्‌, दिवि, देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 


तीनों बेदम | ३मरसको 
द्‌ , _ | सोमरस 
[a किये इए सोमपाः = | पीनेवाले ( एवं) 


त्रेविद्या ' 
सकाम कर्माको ,__ | पापोसे पवित्र 
| करनेवाले (और) | पपा | हुए पर 


मककन SS NHS 2000 7 
# यहाँ खगप्राप्तिके प्रतिबन्धक देवक्रणरूप पापसे पवित्र होना 
समझना चाहिये । 





| MESS. २३१ 
माम्‌ नमेरेको | इर _ नोक | 
| यज्ञेशः =यञ्ञोके द्वारा लोकम्‌ 
| म दषट्रा नपूजकर आसाद्य = प्राप्त होकर 
| खगेतिम्‌ = खर्गकीप्रातिको | दिवि = खगमें 
| | प्रार्थयन्ते = चाहते हैं दिव्यान्‌ -दिव्य 


| = इन्द्रळ 





| ते =वेपुरुषः देव- _ | देवताओंके 
| पुण्यस्‌ = | पुण्येके |भोमान्‌  मोगोंको 
पुण्यस्‌ =} कळू |अक्षन्ति = मोगते हैं 
[ ” ] ` तेतं मुक्त्वा खर्गलोकं विशाल 


क्षीणे पुण्ये मत्येलोकं विशन्ति । 
एवं त्रयीधममनुप्रपन्ना . 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 


ते, तम्‌, भुका, खर्गलोकम्‌, बिशाळम्‌, क्षीणे, पुण्ये, 
मरलीळोकम्‌) शिशन्ति, एवम्‌, त्रयीधर्मम, अनुप्रमन्ञाः, 
गतागतम्‌, कामकामाः, ळमन्ते ॥२१॥ 


ते >वे विशन्ति = रत होते हैं 
तप कसत एवम्‌ २ इस प्रकार (खगे 
विद्वालम्‌ > विशाळ के साधनरूप ) 
खर्गलोकम्‌= खर्गळोकको [तीनों बेदम 
सुक्त्वा =भोगकर त्रयीधर्मम्‌ | ह 
पुण्ये _ | पुण्य क्षीण सकाम 

क्षीण 


होनेपर अनुग्रपन्ना+= शरण इर 
मृत्युढोकको (और ) 





२३२ श्रीमङ्कगवङ्गीता 


ल्न 





भोगोंकी बारम्बार 
कामका मा; - ने स | जाने-आनेको 
पपुरुष लभन्ते सप्राप्त होते हैं 
अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे खर्गमें जाते हैं और पुण्य क्षीण 
होनेसे मृत्युळोक्रमें आते हैं । 


लकाम अन न्याश्चन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
उपासनाका तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहृम्‌॥ २ २॥ 
*ज। अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पर्युपासते, 
तेषाम्‌ „ नित्याभियुक्तानाम्‌, योगक्षेमम्‌, वहामि, अहम्‌ ॥२२॥| 
और- 


ये =जो पासते =| निण्कामभावसे 
जल्ला; ॐ | अनन्यमावसे पासते र | भजते हैं 
* नेरे स्थित हुए| तेषाम्‌ =उन 


जना, ऱ्य भक्तजन नित्याभि- [ नित्य एकी माव- 


_ | सुश त से मेरेमें स्थिति- 
जा ह | परमेश्वरको उक्तानासू वाले पुरुषोंका 
[निरन्तर | योगक्षेमम्‌ = योगक्षेम 

चिन्तयन क करते | अहम्‌ मैं खयम्‌, 


हुए वहामि = प्राप्तकर देता हूं 





| 

|. नन्यदेवतानो- येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रयान्विताः। 

॥ जरी तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
। Ese ये, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः , यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, 
शेश ते? अपि, माम्‌+ एव, कौन्तेय, यजन्ति, अविधिपूर्वकम ॥२३॥ 


निरूपण । + भगवतके स्वरूपकी प्राप्तिका नाम योग है और भगवत्माधिये 
` निमित्त किये हुए सापनकी रक्षाका नाम क्षेम है । 
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अध्याय ९ २२२ 
कौन्तेय है अझुन क क 

अयाः. = ee पद | ह 
कर दु कु 8 यजन्ति च्पूजते हैं 
भक्ताः =सकामी भक्त (किन्तु उनका 
अन्यदेवता!- | > हा. po 
यजन्ते दु प्त हँ रकम्‌ क 


ते 
भगवानको तत्त्व , र 
३ न जानने अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 


बारका पतन। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते॥२४॥ 


अहम्‌). हि; सर्वयज्ञानाम्‌, भोक्ता; 


च, प्रसुः; 'एव, च, 


न, तु, माम_, अभिजानन्ति, तत्त्वेन, अतः, च्यवन्ति, ते॥२४॥ 


-- क्योंकि माम्‌ = । सुझ अधियज्ञ- 
सवयज्ञानाम-संप्ण यज्ञोका (खरूप परमेश्वरको 
भोक्ता भोक्ता तत्वेन *तत्त्तसे 
चच --और न्‌ ग -- नहीं 
ग्रभुः -- खामी - अभि. | _जानते 
चच = जानन्ति | आ 
अहम्‌ = अतः =इसीसे 

एव =द्दी(ई) (गिरते ह अयात्‌ 
तु =परन्तु च्यवन्ति = , पुनजन्मको 
ते = वेः ` [प्राप्त वते हैं 
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उपासनाके अनु- यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितुन्यान्ति पितुत्रताः । 


„णि भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मास्‌॥ 
यान्ति, देवन्रताः, देवान्‌. पितृन्‌, यान्ति, पितव्रता, 
भूतानि, यान्ति, भूतेज्याः, यान्ति, माजिनः, अपि, माम्‌ ॥२५॥ 


कारण यह नियम है कि-- 
र देवताओंक भूर्तोकोप जने- 
दताः = | या = {सो 


देवान्‌ =देत्रताओंको भूतानि =भूतोंको 
यान्ति =प्रापतहोतेहै |यान्ति -प्राप्त होते हें (और) 
, _ [पितरोंको . | मद्याजिनः = मेरे मक्त 
पितृत्रताः - | पनेछ मास्‌ >मेरेको 
पितुन्‌ =पितरांको अपि - ही 
यान्ति _ प्राप्त होते हैं ।यान्ति - प्राप्त होते हैं 
रय मेरे भक्तोंका पुनर्जन्म नहीं होता ।% 
अर पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
अ ° 
रादि को पेदे भक्त्युपहृतमइनामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
खानेके .लिये पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फढम्‌ , तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति, 
| “लाग, कतत्‌, अहम्‌, मन्तयुपहतम्‌, अइनामि, प्रयतात्मनः॥२६॥ 





प्रतिज्ञा । तथा हे अजुंन ! मेरे पूजनमें यह सुगमता भी है क्रि 
| पत्रम्‌ =पत्र [ तोयम्‌ = जळ ( इत्यादि ) 
| पुष्पम्‌ =पुष्प यः =जो( कोई भक्त) 
| फलम्‌ =फळ मे समेरे ढिये 





| * गीता अध्याय ८ इलोक १६ में देखना चाहिये । 


>...» >>> =o. 
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- भक्त्या त्ग्रेसे तत्‌ वह 
प्रयच्छति - अर्पण करता है। . (पत्र-पुष्पादिक) 
“उस शुद्ध- | अहम्‌ = में 
प्रयतात्मनः -२ बुद्धि निष्काम! (सगुणरूपसे 
प्रेमी भक्तका ग्रकट होकर 
भक्त्युप्‌- _ | प्रेमपूर्वक अपण! प्रीतिताइत) 
हुतम्‌ किया हुआ {अश्नामि “खाता हूं 


सबंकम भगवान्‌ यत्करोषि यदरनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 


के अपण करने- 


की आशा । 


यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष मदपणम्‌ ॥२ ७! 
यत्‌. करोषि, पत्‌, अश्नासि, यत्‌, जुहोषि, ददासि, यतः 
यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेय, तत्‌, कुरुष्व, मदपणम्‌ ॥२७॥ 


इसलिये 

कौन्तेष a ददासि =दान देता है 

यत्‌ = छ) यत्‌ =जो (कुछ) 

करोषि =कर्म करता है 

यत्‌ =जो(डुछ) तपस्त = |स 
अश्रासि =खाता है 
यत्‌ स्जो(कुछ) [तत्‌ "वद (व) 
जुहोषि =हवन करता है मदपेणमूर्‌ मेरे अपण 

-- जो ( कुछ ) कुरुष्व = केर 


यत्‌ > 
.  सेवेकमे भगवान्‌ शुभाशुभफळेरेवं मो्ष्यसे कमेबन्धनः । 


के अपंण करनेसे _, न्यासयोगयुक्तात्मा वियुक्तो सामुपैष्यसि ॥२ ८॥ 
कर्मबन्धनेः 


परमेश्वरकी प्राप्ति सन 


भाझु मफळैः कृ एवम्‌, १ ०१ 
ला विघुक्तः, सास, उपैष्यसि ॥२८॥ 
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बय ` स्त स कर्मबन्धनः =कर्मबन्धनसे . 
कमा मु 

| अर्पण करने- [मोक्ष्यसे = | दी 

संन्यासयोग-_ | रूप संन्यास- 

युक्तात्मा  योगसे युक्त (और ) उनसे 
हुए मन- ¦: समुक्तहु 
बल (दं) वियुक्तः मुक्त हुआ 

मामू =मेरेको (ही) 


शुभाम _ | शम 


फलेः फळरूप ।उपेष्यसि =प्रात दोवेगा 


मगवानके सस हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो;स्ति न प्रियः । 
का ° ७५ 
कथन बर ये अजन्तितु मां भक्त्या मवि ते तेषु चाप्यहम्‌॥ 


समः, अहम्‌, सवभूतेषु, न, मे, द्वेष्यः, अस्ति, न, प्रियः 
ये, भजन्ति, तु, माम्‌, भक्त्या, मयि, ते, तेषु, च, अपि, अहम २९॥ 


यद्यपि- 

अहम्‌ -- में प्रिय: = प्रिय हदै 
सर्वभूतेषु =सब भूर्तामे |तु = परन्तु 
सपः | सम भावसे ।ये =जो (भक्त) 

व्यापक हूं ।माम्र ससेरेक्रो 
न न (कोई) |भक्त्या > प्रेमसे 
मे - मेगा भजन्ति =मजते हैं 
द्वेष्यः =अप्रिय ते = चे 


अस्ति =है (ओर) |मयि =मेरेमे 
न =न च २ और 


hd se ~ 
24 Se 


निरन्तर भगवदू- 


मजनसे महा- 
पापीका भी 
उद्धार दोनेका 
कथन । 


[ » ] 





अपि =भी ( प्रत्यक्ष प्रकट हू%) 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक । 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥२ ०॥ 
अपि, चेत्‌, सुदुराचारः, भजते, माम्‌, अनन्यभाक्‌, 
साधुः, एव, सः, मन्तब्यः, सम्यक्‌ , व्यवसितः, हि, सः ॥३०॥ 


तथा ओर भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन- . 
चेत्‌ =यदि ( कोई ) सर प्-्वह 
सुदु ___ | अतिशय साधु! -- साधु 
हा चा | दुराचारी एव -- ही 
अपि “भी मन्तव्य, = माननेयोग्य है 
अनन्य- _ (अनन्यभावसे [हि - क्योंकि 
भाक की | मेरा भक्त हुआ | सः वह 


माम = मेरेको (निरन्तर | सम्यक _ [यथाय निश्चयः 
भजते =मजता है व्यवसितः "वाला है 
अर्थात्‌ उसने भळी प्रकार निश्चय कर लिया है. कि 
परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । 
कषिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त; प्रणश्यति ॥ 
क्षिप्रम्‌, भत्रति, धर्मात्मा, शश्वद; इान्तिम्‌, निगच्छति) 
कौन्तेय, प्रति, जानीहि, न) मै अ) जानीहि, न, मे, मक्तः, प्रणश्यति ॥२१॥ 
जे - जगह व्यापक हुआ भो अझि साधनोंद्ारा अरू 
करनेसे वय व रे ही मब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर अक्स 
भजनेवालेके दी अन्तःकरणमें प्रत्यक्षरूपसे प्रकट दोता है। 
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इसल्यिवह- . | 
क्षिप्रमू "शीघ्र ही | _ | निश्चयएूवक 
धर्मात्मा =धर्मात्मा प्रति | सत्य 
भवति <“होजाताहै(और)| जानीहि =जान (कि) 
शश्वत्‌ सदारहनेवाठी | मे = मेरा 
शान्तस्‌ =परमशान्तिको | भक्तः =मक्त 
निगच्छति = प्रात दोता है |जन 
कौन्तेय >दे अर्जुन ( दं) | प्रणश्यति ) = न्न होता 
मगबाच्के सां हि पार्थे व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः . । 


रर रेने स्त्रियो वैइयास्तथा शूद्ास्ते पि यान्ति परां गतिस्‌ ॥ 


सन्नी, वेश्य, थद pe ~ 
और नीच माम हि, पार्थ, व्यपाश्रित्य, ये, अपि, स्युः, पापयोनयः, 


योनिवालोंका लियः, वैश्याः, तथा, दाः, ते, अपि, यान्ति, अ ।३२॥ 


क प सवे क निति 
स्रियः रखी अपि “भी 


वेश्या: -वैश्य (और ) माम्‌ -- मेरे 
शूद्रा/ -यद्रादिकि । व्यपाश्रित्य - शरण होकर 





तथा - तथा (तो ) 
पापयोनयः = पापयोनिवाले ।पराम्‌ परम 

अपि “भी गतिम्‌ -गतिको (ही) 
ये =जो कोई यान्ति प्राप्त होते हैं 


और ० 
नक जा कि पुनत्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 


| कौमश्तानौर अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 
| ।' अगवत-भजनके किम्‌, पुनः, ब्राह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजर्षयः, तथा, 
“| कियेआशा। अनित्यम्‌, असुखम्‌, लोकम्‌ , इमम, प्राप्य, मजख, माम्‌ ३३॥ 





भक्ति करनेके 


भगवानूकी 


अध्याय ९ २२९ 


पुन; फिर (यान्ति) -प्रातडोतेहे . 
=क्या (अतः) = इसलिये (तूं) 
( चक्तव्यम्‌ ) = कहना है (कि) | असुखम्‌ = छुखरद्वित (और) 
पुण्याः =पुण्यशील | अनित्यम्‌ = क्षणभंगुर 
ब्राह्मणाः =ग्राणजन |इमसू =इस 
तथा =तथा लोछ्म = मनुष्यशरीरको 
राजर्षयः =राजञऋषि |ग्राप्य = प्रात होकर 
भक्ताः =भक्तजन |माभ्‌ _ (निरन्तर) मेरा 
(परमगतिको) | भजख | | ही भजन कर 


अर्थात्‌ मनुष्यशरीर बडा दुल्भ है, परन्तु है नाशवान्‌ 
और सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न करके तथा अज्ञानः 
से सुखरूप मासनेबाळे विषयमोगोमें न फंसकर निरन्तर मेरा 
ही भजन कर । 


मन्मना भव मद्ठक्तो मद्याजी मां नमरकुरु । 


न मामेयैष्यसि युक्‍त्वेवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
फल । 


मन्मना भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌ नमस्कुरू, 
मामू , एव, एष्यसि, युक्वा, एवम्‌, आसान मत्परायणः॥३४॥ 


नशा य्यक 
केवळ मुझ सचिदानन्द धन वासुदेव परमास्माम 
क | ही अनन्यप्रेमसे नित्य-निरन्तर अचळ मनवाला 


भव ज हो (और) 

(मुझ ही श्रद्धाप्रेमसहित निष्काममावसे 
मदधक्त _ | नाम-गुण और प्रमावके श्रवण कीर्तन मनन अ 
(भव) |पठनपाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाळा हो (तया) 


२४० श्रीमद्धगत्रद्वीता 


"मेरा (शङ्ख चक्र गदा पद्म ओर किरीट-कुण्डळ आदि 
| भूषणोंसे युक्त पीताम्बर वनमाला कोस्तुभमणि 
मद्याजी घारी विष्णुका ) मन वाणी और शरीरके द्वारा 
(भव ) | सव॑ अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति ओ प्रेम- 
(से विहलतापूर्वक पूजन करनेवाला हो ( और ) 
(मुझ सर्वशक्तिमान्‌ विभूति बळ ऐरत्रय माधुर्य 
मास्‌ = गम्भीरता उदारता वात्सल्य और सुद्ृदता आदि 
'गुणांसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुरेवको 


_ | विनयभावपूर्वक मक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवतू- 
रम जर णाने क्र 





एवम इस प्रकार 
मत्परायण;-- मेरे शरण हुआ ( तूं) 
आत्मानम्‌ = आत्माको 

युक्त्वा _ = मेरेमें एकोभाव करके 
माप =मेरेको 

एव =द्द 





एष्यसि = प्राप्त होवेगा 

| ॐ तत्सदिति श्ोमङ्भगत्रोतासूपनिषशछु ब्रह्मवि्ायां योगशास्त्रे 
|| श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम 

| नवमोडव्याय: || ९॥ 


| | हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


OS SONOS: ~~ ass» 
A. +p 
Sivertson. mc (कक. 
(७ Ol ETS -- 
३१७ 


३० श्रीपरमात्मने नमः 
अथ दशमोऽध्यायः 


प्रधान चिषय--१ से ७ तक भगवानूकी वि पूति और योगशक्तिका 


| कथन तथा उनके जाननेका फळ । (८---१ १ ) फड ओर प्रभावस्तद्धित 


भक्तियोगका कथन । ( १२--१८ ) अजुंनदवारा भगवानूकी स्तुति एवं 
विभूति और योगशक्तिको कइनेके लिये प्राथना । ( १९--४२ ) 
भगवानद्वारा अपनी विभूतियोंका और योगशक्तिका कथन । 


श्रीभगवाचुवाच 


परमअभावशुक्त सूय एव महाबाहो श्ग्णु मे परमं वचः । 


चचन 


को प्रतिज्ञा । 


कहनेके ० 
लिये भगवान. यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वर्षेयामि हितकास्पया ॥ १ ॥ - 


भूयः ) एव, महाबाहो, श्व, मे, परमम्‌; ववः, 
यत्‌, ते, अहम्‌, प्रोयमांगा!य, वक्ष्यामि, दिंतङ्गाम्यया ॥ १॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णचन्द्रजी बोळे-- ड 
महाबाहो = हे मदामादो यत्‌ =्जो(कि) 
सूयः =फि( अहस्‌ नमै 
एव =मी ते तु 
गि ग्रीयमाणाय की 

= प्रम य्‌ = 
अ ( रहस्य और (डिये 


द्वितकी 
प्रभावयुक्त ) हेतकास्पया-- | इ 
वचः =वचन (एज 


शृणु = श्रवण कर वक्ष्यामि र कहूंगा 


म० गी० १६-- 
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सबका नादि न से विदुः सुरगणाः प्रभवं न महषयः 
थेन मेते अहुसादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥ 


उत्पत्ति 
देवादि भी "१ मे, विदुः, सुरगणाः, ग्रभवभ्‌, न, महर्षयः, 


नहीं. जानते दि आदिः, हि, देवानाम्‌, महर्षीणाम्‌, च, सर्वशः ॥ २॥ 





असुन 
स fe ने -- मेरी महर्षय १ =महुर्षिजन ( दी) 
द be विदुः -- जानते हैं 
अभवस्‌ हित ळीळासे = में 


[प्रकट होनेकी | सर्वशः = सब प्रकारसे 
= देवा नाम्‌ = देवताओंका 
सुरगणा? = देवताळोग च्‌ भौ 
( विदुः) = जानते हैं (और ) | महर्षीणामू महर्षियांका (भी) 
आदिः =भआदि कारण हूं 
प्रमाबसदित यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 


बर को झसंमुढः स मत्यषु सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 
भाननेका फर यु माम्‌, अजम्‌, अनादिम्‌, च, वेत्ति, लोकमहेश्वरम्‌ , 
असंमूढः, सः, ` मर्त्येषु, सर्वपापैः, प्रमुच्यते ॥ ३॥ 





यः =जो | अनादिम्‌ = अनादि# 
=मेरेको 
(अजन्मा अर्थात्‌ | |. ता 
अजम्‌ =) वास्तवं जन्म- |लोक- _ आर त ह लोकोंका 
(रहित (और) | महेश्वरम्‌ | महान्‌ ईश्वर 


% अनादि उसको कहते हैं कि जो आदिरहित होवे और सबका कारण होवे । 


PT 
~ ३ 
००, ७ 
३०३२ 


त जि जज डा 
ना 0000 


SS ms Ss mmm ~ a 
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वेत्ति = तच्वसे जानता है 
सः =वह सर्वपापे! = संपूर्ण पापोसे 
मरत्येषु = मनुप्योमि प्रपुच्यते = मुक्त हो जाता है 
मगबान्ले बुद्धिज्ञीनससंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
बुद्धि आदि _ ५ 2 : दै 
नाला सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमंव च ॥ ४ ॥ 
उत्पत्तिका बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः, क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शाम; 
कथन । सुखम्‌, दुःखम, भवः, अभावः, भयम; च, अभयम्‌ ,एव, च १ ॥ 
और हे अजुन- 
निश्चय करनेकी ( तथा) 
बुद्धि! = | शक्ति (एवं) | सुखम्‌ -छुख 
ज्ञानम्‌ तत्त्वज्ञान और) | दुःखम्‌ > दुःख 
असंमोहः = अमूढता भवः उत्पत्ति 
क्षमा स्क्षमा च = ओर 
सत्यस्‌ =सत्य (तथा )  |अभावः=प्रळ्य ( एव ) 
र | इन्द्रियोका भयस्‌ =भय 
= ब्रश करना |च “और 
( और ) अभयस्‌ = अभय 
शसः =मनका निम्र एव =्भी 
[ „ ] अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव एथग्विधाः ॥ १ ॥ 
अहिंसा, समता, तुष्टिः; तपः, दानम्‌, यशः, अपरोऽ) | 
भवन्ति, भावाः, सूतानाम) मत्त) एव) पृथग्विधा: ॥ ५ ॥ 
र र 


अहिंसा =अहिंसा [समता =समता 


असंमूढः = ज्ञानवान्‌ (पुरुष ) 





द्मः 
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तुष्टिः =संतोष सूतानाम्‌ = ग्राणियाके 


तपः =तप# पृथस्विधा१=नाना प्रकारके 
दानसू =दान भावाः = भाव 
यशः =कीति (और) मत्तः =मेरेसे 
अयशः = अपकीतिं एव =ही 


(एवस्‌) ऐसे (यह) ।भवन्ति = होते हैं 


भगबानके महषेयः सप्त पूव चत्वारो मनवस्तथा । 
मङ्कावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ 


कोंकी उतत्ति- मदषेयः, सप्त, पूर्वे, चत्तारः, मनवः, तथा, 
' काकथन। मद्भावाः, मानसाः, जाताः, येषाम्‌, ळोके, इमाः, प्रजाः ॥ ६ ॥ 
और दे अञुन- 
सप्त "सात (तो) | मद्भावा। = मेरेमें भाववाले 
महषंय! -महर्षिजन ( ओर) (सबके सब) 
चत्वारः = चार (उनसे भी) | मानसाः _ ( मेरे संकल्पसे 
पूर्वे = | पूरवर्मे होनेवाले |जाताः | | उत्पन हुए हैं 





_ ((सनकादि) (कि) 
तथा स्तथा येषाम्‌ षाम्‌ = जिनकी 
मनवः = खायंभुव आदि | लोके = संसारमे 

न्‌ चौदइ मनु इमाः =यह संपूर्ण 
(एते) =यह ` प्रजा; =प्रजा है 
अगवान्‌की एता विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वत | 


' विभूति और 
= सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
जाननैका फळ # स्वधमंके आचरणसे इन्द्रियादिको तपाकर शुद्ध करनेका नाम तप द्दै। 





भगवानूके प्रभाव 
को समशकर 
भजनेवाळों की 
अशंसा। 


एताम्‌, विभूतिम्‌, योगम्‌, च, मम, यः, वेत्ति, तत्त्वतः, 
सः, अविकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशय; ॥ ७ ॥ 
Ce 


स्‌ः =जो (पुरुष) (पुरुष) 
एतास्‌ नि अविकम्पेन = निश्चल 
य --मेरी योगेन =ध्यानयोगद्ार 
` (परमैश्वयरूप | (रं ही) 
विशूतिस्‌ > | धमूतिको | न एङीमावसे 
“और. - | ¬ | लितहोताहे 


द्‌ 

योगम्‌ =योगशक्तिको अत्र -- इसमें (कुछ मी) 

तत, = तत्त्वसे सशयः = संशय 

वेत्ति = जानता है# नि = 

स्‌ः -- वह (अस्ति ) व्य Er | 
Q 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते । 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥<॥ 

अहम ; सर्वस्य, ग्रमः, मत्तः; सवम्‌ प्रवतते, 

इति, मत्वा, मजन्ते, माम्‌, बुवा", भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 


Rd 


मं 77 से ही 
अहम्‌ =में वासुदेव दी सत्तः 
सवस्य = संपूर्ण जगतकी _ सवेमू = र व 
प्रभव! उत्पत्तिका कारण ई प्रचतत कु लम म 

` तहमा ख र 2 सब भगवानकी माया दै और एक 


जो कु छ बुझ्यमात्र संसा की 
८ Mee परिपूर्ण दै यह जानना ही त्वे जानना है 


भ वत भक्तों 


के लक्षण और 
उनकेःसाधनका 
~] 
कथन. । 
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स्त्वा त्तत्रसे समझकर _ | मुझ 
भाव- __ श्रद्धा ओर मक्ति- मास्‌ = | परमेश्वरको 
समन्विताः | से युक्त हुए - (ही) 


0 बुद्धिमान्‌ च निरन्तर 
बुधाः = भक्त जन भजन्त 2? | भजते है 


सच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः पर स्परस्‌ ! 
कथयन्तश्च मां नित्यं ठुषयन्ति च रमन्ति च ॥ & ॥ 


मच्चित्ताः, = मद्गतप्राणाः, चोधयन्तः, परस्परम्‌ , 
कथयन्तः, च, माम्‌, नित्यम्‌ , तुष्यन्ति, च, रमन्ति, च॥ ९ || 


ति और वे- 
,._ | निरन्तर मेरेमें मन| च तथा 
मच्चित्ताः = | ळगानेवाले (और) ( गुण ओर 
महत- _ | मेरेमें ही प्राणांको प्रभावसहित ) 
प्राणाः (अर्पण करनेवाळेश |सास्‌ =मेरा 

(भक्तजन ) कथयन्तः =कथन करते हुए 
नित्यस्‌ सदा ही बः 5-5. 

(मेरी मक्तिकी [|तुष्यन्ति =पंतुष्ट हवोते हैं 
चर्चाके द्वारा) |च = और 
क | (मुझ वासु रेवमें ही) 

| मेरेप्रभावको ` निरन्तर रमण 


तिप तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 


| निरन्तर भजने- 
का फल । 


| 
| 


ददामि बुडियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥१ ०॥ 


# मुझ वाघुदेवके लिये ही जिन्होंने अपना जीवन अपंग कर दिया 
है उनका नाम है मद्गतप्राणाः । 


"४00 ४५0 ञः 


| 





eis] 


तेषाम्‌, सत्तयुक्तानाम्‌, भजताम्‌, प्रीतिपूर्वकम्‌ , 
ददामि, बुद्धियोगम्‌, तम्‌, येन, माम्‌, उपयान्ति, ते ॥१०॥ 











तेषाम्‌ = उन -- वह 
सतत- _ (निरन्तर मेरे वियोगम्‌ _ (तत्वज्ञानरूप 
युक्तानास्‌ he टगे हुए ड [ योग 


ददामि स्देता हूं 


( और ) येन लन 
ग्रीतिपूवेकम- प्रेमपूबक “चे 
_ (भजनेवाले माम्‌ =भेरेको (ही) 
= | भक्तोंको (मैं) उपयान्ति - प्रात होते हैं 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 

नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥१ १॥ 

तेषाम्‌, एव, अनुकम्पार्थम्‌, अहम्‌, अज्ञानजम्‌, तमः, 

नाशयामि, आत्मभावस्थः, ज्ञानदीपेन, भाता ॥११॥ 
और हे अजुन 


तेषाम =उनके (ऊपर) _ [अज्ञानसे 
अनु- | अनुग्रह करनेके ञान | वूड 


कम्पाथम्‌ तसः प्र 

पव . "यदी... 0० 6 त त 

अदय = वादीपेर तल्लज्ञानरूप 
(उनके) अः जानदीपेन = | हप्र 


आत्म £] करणमें एकीभावः 
भावर, से स्थित हुआ नाशयामि = करता हू 
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अजुन उवाच 


भजुनदारा प्रं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌ । 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुस्‌ ॥ १ २॥ 


भगवान्‌ 
स्तुति । 





. आहुर्त्वासृषयः सर्वं देवर्षिनोरद्स्तथा । 


असितो देवलो व्यासः खयं चेव ब्रवीषि मे ॥ १ ३॥ 
परम्‌, ब्रह्म, परम्‌, घाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌, 
पुरुषम्‌, शाश्वतम्‌, दिव्यम्‌, आदिदेवम्‌, अजम्‌ , विभुम्‌ , 
आहुः, त्वाम्‌, ऋषयः, सर्वे, देवर्षिः, नारदः, तथा, 
असितः, देवलः, व्यासः, खयम्‌, च, एव, ब्रवीषि, मे॥ १२-१३॥ 
इस प्रकार अगवानूके वचनांको सुनकर अजुन बोळा, हे भगवन- 


भवान्‌ 5आप देवोका भी 
परस्‌ “परम आदिदेनम्‌ [आदिदेव 
त्रस जत्रह्म (ओर) |अजस्‌ अजन्मा 
प्रस्‌ परम (और ) 
घाम =धाम(एवं) |विश्चुस्‌ सर्वव्यापी 
परमस्‌ = परम आइ = कहते हँ 
पवित्रम्‌ =पवित्र (है) तथा -ैसेही 
(यतः) =क्योंकि देवर्षिः = देवऋषि 
त्वाय =भापको [नारदः “नारद (तथा) 
सव सब . असितः =असित (और) 
क्षय = ऋषिजन देवल 3 = देवलऋषि 
शाश्वतस्‌ = सनातन . (तथा) 
दिव्यमू > दिव्य व्यासः > मददर्षि ब्यास 


पुरुषस्‌ =पुरुष(एवं) |च 


MRE +... _ _ QC 
स्वयस्‌ = खयम्‌ आप मे ज्र मेरे ( प्रति ) 
वे नभ ब्रवीषि = कहते है 


अजुंबद्दरा संदेसंतहतं सन्ये यन्मां बदसि केशव | 


मगवान्‌ के 
प्रभावका 


। वर्णन । 


[ » ] 


न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुदंवा न दानवाः ॥१४॥ 
सवम्‌, एतत्‌, ऋतम्‌ , मन्ये, यत्‌ , माम्‌, वदसि, केशव 
न, हि, ते, भगवन्‌ , व्यक्तिम, विदुः, देवाः, न, दानवाः ॥१४॥ 


और 
केशव ऱ्य हे केशव ्यक्तिस्‌ | लीलामय# 


यत्‌ =जो (कुछ भी) =] खरूपको 

मास्‌ ऱ्य मेरे प्रति | पस्न 

वदासि आप कहते है |दानवाः =दानव 
ऱऱ््स विदुः =जानते हैं 

सर्वस्‌ = समस्तको (मैं) ( और ) 

ऋतस्‌ सत्य क = 

मन्ये =मानता हूं देवाः =देवता 

र “देरा | मम 

ते आपके (विदुः) > जान 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम । 


` भूतभावन भूतेश देवदेवः जगत्पते ॥१ ५॥ 


स्वयम्‌, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, वेत्य; पुरुषोत्तम, 
भूतभावन, भूतेश, देवदेव} स i 
नेपभावन=। उहन्नकनेवाळे | | _ (इर ____ | उत्पन्न करनेवाले | पश | श्र 


% गीता अध्याय ४ शोक ६ में इसका बिस्तार देखना चाहिये । 
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देवदेव हे देवोंके देव | खयम्‌ > स्वयम्‌ 
चड - _ (हेजगतूके एव झहदी 
आगत क | स्वामी | आत्मना = अपनेसे 
पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम | आत्मानम आपको 
त्वस्‌ .=आप व्त्थ -- जानते हैं 
भगवानकी वत्तमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
विभूतियों को य।भिर्विमूतिमिर्लोकानि्मांस्त्व व्याप्य तिष्ठसि॥ १ ६॥ 


_ राक्र 





जड बि वक्तुम्‌, अह सि, अशेषेण, दिव्याः, हि, आत्मविभूतयः, 
उच्छा। याभिः, विभूतिभिः) छोकान्‌, इमान्‌ त्वम, व्याप्य; तिष्ठसि ॥ १६ 
इसलिये हे भगवच- 
त्व्स्‌ -_ आप याभिः =जिन 
=ह्दी (उन) 


८ , _ (विमूतियोके 

दिव्याः । | अपनी दिव्य विभूतिभिः = | द्वारा 

आत्स- ८ विभूतियोंकी | इसान्‌ इन सब 
| 


अशेपेण २ संपूर्णतासे | लिकान्‌ = छेको 
वक्‍तुस्‌ = कहनेके लिये | व्याप्य = व्याप्त करके 
अहैसि =योग्य हैँ (कि) । तिष्ठसि =शित हैं 
मगवत- कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। | 
चितनके  केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १ ७॥ 
हिम अ कथम, विद्याम्‌, अहम्‌, योगिन्‌, त्वाम्‌, सदा परिचिन्तयन्‌, 
आ | दषु, केषु, च, भावेषु, चिन्त्यः, असि, भगवन्‌, मया ॥१७॥ 
योगिन्‌ हे. योगेखर |कथस्‌ =किस प्रकार 
` अहम्‌. में  . : सदा  =निरन्तर 





Ss > = Oe << 


अ 


जै 
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++ 
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परिचिन्तयन्‌-| चिन्तन  |केषु किन 


करता हुआ | केषु = किन 
त्वाम्ग =आपको भावेषु = भावोंमें 
विद्यास्‌ =जानूं मया “मेरे द्वारा 
च्‌ - और यिन्त्यः = चिन्तन करने योग्य 


भगवच्‌ हे भगवन(आप)| असि =है ` 

विस्तरेणात्मनो योगां विभूति च जनादन । 

भूयः कथय तृप्तिहि शृण््रतो नास्ति मेऽसृतम्‌॥ १ ८॥ 

विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनार्दन, 

भूग:, कथय, तृप्तिः, हि, एत न, अस्ति, मे, अमृतम्‌ | १ ८॥ 
ZA 


जनादन = हे जनार्दन हि =क्योंकि (आपके) 


आत्मनः = अपनी _ ( अमृतमय 
योगस्‌ = योगरक्तिको असतम = | वचनोंको 
च -और (परमैश्वर्यरूप)| शृण्वतः सुनते हुए 


सूयः =फिर (भी) तृप्ति! = तृपि 
विस्तरेण = विस्तारपूर्वक | न नदी 
कथय =कहिये | अस्ति होती है 
अर्थात्‌ घुंननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है । 
` श्रीभगवानुवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नारत्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥ 
छन्त, ते, कथयिष्यामि, दिव्याः; हि, आत्मविभूतयः; | 

प्राधान्यतः, कुरुश्रेष्ठ, न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य मे॥१९॥. 
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म इस प्रकार अर्जेनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान बोळे-- 
कुरुश्रेष्ठ हे कुरश्रे्ठ | कथयिष्यामि= कहूंगा 


हन्त =अब (मैं) = क्योंकि 
ते -तिरे लिये > मेरे 
१ ) 
जा | | अपनी डिब्य विस्तरस्थ जु विस्तारका 
बिभूतियोंको | न, 
विभूतयः) हर न - नहीं 
ग्राधान्यतः=प्रधानतासे |अस्ति =है 


सवोत्मर्पसे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः 


भगवाचूके ख- अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥ 
छूपका कथन। 
अहम्‌, आंत्मा, गुडाकेश, सर्वभूताशयस्थितः, 
अहम, आदि;, च, मध्यम्‌, च, भूतानाम्‌, अन्तः, ख,च॥२०॥ 


गुडाकेश हे अजुन | भूतानास्‌ =भूतोंका 


अहम्‌ =मैं आदिः स्आदि 
सर्वभूताशय-_ | सब भूतोंके | मध्यस्‌ =मध्य 
९ हृदयमें स्थित | य = और 
_ {सबका अन्त; -- अन्त 
र CR | आत्माहं |च -- भी 





-- तथा अहस्‌ मै 
(संपूर्ण) ।एब चउहही हूं 


बिष्णु आदि आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रबिरंशुमान्‌। 
विभूतिगो का सरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 


"` आदित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णुः, ज्योतिषाम्‌, रविः, अंशुमान, 
मरीचिः, मरुताम्‌, अस्मि, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌, शशी ॥२१॥ | 


कळक TTT TT TTT TT] 


> मक ~ ) ) 








अजुन--- 
अहस्‌ _ (वायु 
आदित्या- सु मरता: | ताजे 
नाम्‌ , _ | मरीचि नामक 
विष्णुः मरोचिः = वायुदेवता 
ँ (जौर ) 
नक्षत्राणाम्‌ -नक्षत्रेमि 
ज्योतिषाम्‌ ((नक्षत्रोंका 
अंशुमान्‌ शशी अधिपति ) 
रविः =सं हूं (तथा) (चन्द्रमा 


अहम्‌ =मैं (उन्‌चास) 'असि नद 


सामवेद आदि बेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः 


वि भूतियों 
केथने । 


॥ छै क ps se >. (७ 4 कक न Pp “०. “क 2. 
d 
हि 


* इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना॥२ २॥ 


वेदानाम्‌, सामवेद्‌ः, अस्मि, देवानाम्‌, अस्मि, वासः; 

इन्द्रियाणाम्‌, मनः, च, अस्मि, भूतानाम्‌, अस्मि, चेतना॥ २२॥ 
और में- 

सामवेदः =सामवेद झि 


चासवः =इ्न् सेतना हि 
असि सह [शक्ति 


च -और असि नल 


॒ 


शंकर आदि रूद्राणां झांकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌। 


२५९४ | श्रीमद्भगवद्गीता 


एकाक मा नना 


बिभूतिय । का दूसूनां पावकश्चास्मि मेयः शिखरिणामहम्‌ ॥ २ ३॥ 


कथन । 


रुद्राणाम्‌, शंकरः, च, अस्मि, वित्तेशः, यक्षरक्षसाम्‌; 
वसूनाम्‌, पावकः, च, अस्मि, मे, शिखरिणाम्‌, अहम्‌।। २३ 


और मैं- 
रुद्राणाम्‌ =एकादश रुद्रोंमें च -_और 
शंकरः शंकर अहस्‌ =मैं 
अखि = वस्रनाम्‌ = आठ वसुओमे 
च --और 0 = अग्नि 
यक्ष तया |अ =हूं (तथा) 

ततरल | राक्षसोमें तिर | शिखरवाले 
ति | धनका खामी खर पमज | पर्वेतोमि 

कुबेर हूं सेरुः “पुमेर पर्वत हूं 


बहसतिआदि पुरोधसां च सुख्यं मां विडि पार्थ ब्रृहस्पतिस्‌ । 
विभूतियों 


कथन । 


* सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥ 


पुरोधसाम्‌, च, सुख्यम्‌, माम्‌, विद्वि, पार्थ, ब्रह्xस्पतिम्‌, 
सेनानीनाम्‌, अहम्‌, स्कन्दः, सरसाम्‌, अस्मि, सागरः ॥२४॥ 


ओर-- 
पुरोधसाम्‌ >पुरोद्दितोमे ।विद्धि =जान 
| मुख्य अर्थात्‌ न्च्‌ -- और 
मुख्यस्‌ . = | लोका पार्थं हे पार्थ 
हित सात ऱ्य र्म 
बृहस्पतिम्‌ -बृहस्पति सेनानीनाम्‌ =सेना7तियोंमें 
माम्‌ =मेरेको स्कन्द! =खामिकार्तिक 


¢ 
| 


वि 
कथन । 


| 


| 


| 


बाग २ कययययपाप्यासाास्यासाससा पक 
७ 


र 
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(और) [सागरः समुद्र 
सरसास्‌ =जळाश्योर्मं [असि = 


उ आदि सहुर्षीणां स्वुरुरहं गिरामस्म्येकमक्षरस्‌ । 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥ २ ५॥ 
महर्षीणाम्‌ , भृगुः, अहम्‌, गिराम्‌, अस्मि, एकम्‌, अक्षरम्‌ , 
यज्ञानाम्‌, जपयज्ञः, अस्मि, स्थावराणाम्‌, . हमालयः ॥२५॥ 
: और हे अजुँन-- रे 
सब प्रकार 
महषींणाम्‌ = महषियोमे | ^ | 


मुगु; =श्य( छ जपयज्ञः >जपयज (और) 


गिराम्न --वचर्नोमे _ (स्थिर रहने 
एक चाव खावराणाम्‌- | त 
अक्षर ळ्य 
अक्षरम्‌ — | ओंकार हिमालय: = | पहाड़ 
असि = असि = 
अश्वत्यः सवेवृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो सुनिः॥२६॥ 


अश्वत्थः, सवेवृक्षाणाम, देवर्षीणाम्‌, च, नारदः, 
गन्धर्वाणाम्‌, चित्ररथः, सिद्धानाम्‌, कपिलः, सुनिः॥२६॥ 


ओऔर- 
सर्ववक्षाणाम्‌ -सब वृक्षोमें ।नारदः =नारदसुनि 
अश्वत्थः =पीपळका वृक्ष ( तथा ) 
चः = ओर गन्धर्वाणाम्‌ = गन्धरवोमे 


देवर्षीणाम्‌ -देवकऋषियोंगें |चित्ररथः = चित्ररय (और) 


२५६ श्रीमद्भगवद्गीता 


सिद्धानाम्‌ = सिद्धम सुनिः मुनि 
कपिल, = कपिक (अखि) =€ 


उद्षःश्रव आदि उुच्चेशश्रवसमश्वानां विडि माममृतोद्धवम्‌ । 
विभू तियों 


बन। एरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥२ ७॥ 

उच्चैःश्रवसम्‌, अश्वानाम्‌, विद्वि, माम्‌, अमृतोद्भवम्‌ , 
ऐरातरतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌, नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 

म हे अजुन ! तूं- 
= घोड 

“त हे से रावत = | 
अमृतोद्भवम्‌; उतपन्न होने- | चच 
(वाला 





ऐरावत 
नामक हाथी 
न्‍्तथा | 
=  नराणाम्‌ =मलुष्येमे 
$श्रवा 
उच्चे१श्रवसम्‌ः | ना ; नराधिपस्‌ = राजा 
(और) |मास्‌ =भेरेको ( ही ) 
गजेन्द्राणाम्‌= द्ाथियोमे ।विद्धि =जान 
वज आदि आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
जय क घजनश्भास्मि कन्दर्पः सपीणामस्मि वासुकिः २ ८॥ 
आयुधानाम्‌, अम्‌, वज्रम्‌, घेनूनांम, अस्मि, कामधुक्‌ , 
प्रजनः, च, अस्मि, कन्दर्पः, सर्पाणाम्‌, अस्मि, वासुकिः ॥२८॥ 





और हे अजुन- 
अहम्‌ =मैं कामघुक = कामधेनु 
आयुधानास्‌ > राखोंमे असिं = 
वज्रम्‌ =वञ्र (और)  =और ( शाख्रोक्त 


घेननाम्‌ गोम रीतिसे ) 


प्रजन! [सन्तानकी  ।सरपोणाम्‌ > स्पर | जी 
मेडन | उसत्तिका हेतु र्‌ रा 
कन्दपः = कामदेव ' =] वामुकि 
असि ऱ्ह असखि = 
य आदि अनन्तश्चास्सि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
Ee वळ पितृणामयमा चास्मि यमः संयमतामहस्‌ ॥२ ९॥ 
अनन्तः, च, अस्मि, नागानाम्‌, वर्णः, यादसाम्‌, अहम्‌; 


पितृणाम्‌, अर्या, च, अस्मि, यम; संयमताम्‌, अइम्‌ ॥२९॥ 
तथा 





अहम्‌ सै च्‌ =और 

निए ऱ्य ना गोमें% पितृणाम्‌ 2. र 

७८५३. 
सास्‌ जळचरोमे ४ _ [शासन करने- 

७ (उनका अघि- यायाय | | वाळा 

वरुणः =¦पति) वरुण ।यम; = यमराज 

देवता अहस्‌ = मे 
अखि =हु असि = 


मू माद आदि प्रृह्वादश्वास्मि देत्यानां कालः कलयतामहस्‌ । 
द अ गाणां च मृगेन्द्रोइहं वेनतेयश्च पक्षिणास्‌ ॥३ ०॥ 
प्रहादः, च, अस्मि, देत्यानाम्‌, काळः, कल्यताम्‌, अहम] 
मृगाणाम्‌, च, मृगेन्द्रः, अहम्‌, वैनतेयः, च, पक्षिगाम॥२०॥ 
ओ हे अजुँन-- 
अशस्‌ चमे वत्यानासू=  - = मैं दै = दैत्यांमे 
+ नाग और सर्प यह दो प्रकारकी सर्पोदी ही जाति हें 
म० गी० १७-- 





२५८ श्रीमद्भगव ता 


प्रहाद: =प्र्मद मृगाणास्‌ = पश्युओमें 

च्‌ =और मृरोन्द्रः = मृगराज (सिंह) 
गिनती करने-| च्‌ - और 

कलयताम्‌ =| दा पक्षिणाम्‌ = पक्षियोमे 

कालः =समय# बेनतेयः = गुड़ 

अस्मि = अहस्‌ =में 

च्‌ =तथा (अस्मि) = हू 


पवन आदि ° ळू 
सस पवनः पवतामस्मि रामः शखमभृतामहस्‌ । 





| 
|| 
॥। 


झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहबी ॥३ १॥ 


पवनः, पवताम्‌, अस्मि, रामः, शम्नभृताम्‌, अहम्‌ , 
नषाणाम्‌, मकरः, च, अस्मि, स्रोतसाम्‌, अस्मि, जाहवी ॥३ १॥ 
औओर- 


अहम्‌ -- मैं कि च्‌ तथा 
_ | पवित्र करने- | झषाणास्‌ -मछलियोंमें 
त | वार्छेमें मकर! 2 -- मगरमच्छ 


पवनः =वायु (और) |अस्मि सङ्ग (और) 
श्रभृताय्‌ =शख्रघारियोमे | स्रोतसाम्‌ = नदियांमे 


रामः =राम ज।हवी =श्रीमागीरथी गङ्ग 
क हा र 
अस्मि ल्हु अस्मि हूं 


मानी बण सर्गाणामादिरन्तश्व मध्यं चेवाहमर्जुन । 
शक्तिका ओर नां प्र 

के अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम हस्‌ ॥२ २॥ 
भादि विभूतियों सर्गाणाम्‌, आदिः 3 अन्त १ ) | च, मध्यम्‌ कृ च, एव, अहम्‌, अजुन, 


का कवन । 


अध्यात्मविद्या, विधानाम्‌, वादः, प्रवदताम्‌, अहम | ।३२॥ 
# क्षण-घडी-दिन-पक्ष मास आदिम जो समय दै सो मै ह । 


न न पी ना न्न. ७, 3७ 
= छ 
॥ 0 


~ 
ase = 


CP 


msdn’ ओह. ८ है. -क है 
ताट 5 5s Sas व >>. ** Se :4:-> णाय >> 
पि 


- —~— 
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ओर- 

अजुन =ददे अर्जुन | अध्यात्म- _ | अच्यामविद्या 
सर्गाणाम्‌ 5सृध्यिंका [विद्या ° | अर्थातुब्रह्मविद्या 
आदेः =भादि 
अन्तः अन्त (एब) 
च =भौर पता परस्परमें विवाद 
म्य न वदताम्‌ | इना 
च्च्‌ भ तछनिर्णयके 
ए वादः ih 
आहय 2 च (तया) पजानेवाळा वार 
विद्यानाम्‌ > विद्याओमे |(अस्मि) = हू 


तो आदि 3५ क्षराणामकारो5स्मि ठ्न्ठ् सामासिकस्य च । 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतासुखः ॥ 


अक्षाणाम्‌, अकारः, अस्म, इन्द्रः+ 


सामासिकस्य, च; 


अहम्‌, एव, अक्षयः, कालः, घाता, अहम, विश्वतोसुखः ॥३३॥ 


तथा-- 
अहम्‌ -- में अस्मि 
अक्ष्राणाम्‌ =अक्षरेमे अक्षय; 
अकारः >अकार 
च्‌ =और 
सामासिकस्य = समासेमें | 


र | इन्द्र नामक 


इन्द्र | समास 


= हे (तथा ) 
अक्षय 


र अर्थात्‌ 


--९ कालका मी 


(महाकाळ 


( और ) 
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- विश्वतोग्ुखः = विराट्‌ खरूप [अहम्‌ = 
सबका धारण |. 4 
धाता = पोषण करने: | ` न 
(वाला (भी) (अस्मि) = हूं 
चु नादि सत्यः सवेहरश्चाहसुद्भवश्च भविष्यताम्‌ | 
विभूतियों का र्त CR 
बन। कतिः श्रीवोक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा घृतिः क्षमा ॥ 
मृत्यु, सवहरः, च, अहम्‌, उद्भवः, च, भविष्यताम्‌ „ 
कीतिः, श्रीः, वाक्‌ , च,नारीगाम्‌, स्मृतिः, मेता: धृतिः क्षमा ३४॥ 
हे अजुंन- 
अहस्‌ =मैं नारीणास्‌ = स्रियोंमें 
तीत = | सबका नाश |कोतिंः सकीर्तिङ 
` करनेवाला | श्रीः “श्री 
मृत्युः मृत्यु वाकू. =वाक्‌ 
च्‌ : = और क स्वाति) - सति 
_ {भगे होने- |मेथा =मेधा 
भविष्यतास्‌ =| वालोंकी |धतिः =धृति 








, _ उतत्तिका !च --और 
विरत | कारण (हू ) | क्षमा क्षमा 
| च्‌ =तथा ( अस्मि ) = हु 


।। इखाम मादि बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


।। विभूतियों का ५ मार्गका ५ 
| बना सातानां षोंःहमतूनां कुसुमाकरः ॥३ ५॥ 
|| # कोतिं आदि यह सात देवताओंकी खियाँ और खीवाचक नाभपाओ 


| यण मी प्रसिद्ध हैं इसलिये दोनों प्रकारे ही भगवान्को विभूतियां हैं। | 


NAN boos ns =- 
ss se moss ~= == 
x 





युतत आदि 
विभूतियोंका 
कथन । 


मिल अध्याय ९० २६१ 


बृहत्साम, तथा, साम्नाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम, 
मासानाम्‌, मार्गशीर्षः, अहम्‌, ऋतूनाम्‌, कुछुमाकरः ॥३५॥ ~ 





तथा = ऱ्य | मापानाम्‌ >महीनोमे ' 
अहस्‌ = ९१९ मार्गशीर्षका 
_ ( गायन करनेयोग्य मागशीषः | मद्दीना (और) 


2272 | श्रुतियोमें ऋतूनाम्‌ =ऋतुओं 
बृहत्साम = बृहत्साम (और) | कुसुमाकरः = बसन्त ऋतु 
छन्द्साम्‌= छन्दोम अहम्‌ मै 
गायत्री = गायत्री छन्द (तया) (असि) २ 
तं छल्यतामस्मि तेजस्तेजखिनामहस्‌ । 


` जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्तवतामहम्‌ ॥ 


द्यतम्‌, छलयताम्‌, अस्मि; तेजः, तेजखिनाम्‌, अहम, 


` जयः, अस्मि, व्यवसायः, अस्मि, सत्तम्‌, सत्त्ववताम्‌, अहम ३६।। 


हे अजुंन- द 
अह स्‌ = जय, = स 
हे छळ करने- |अस्ि =हूं (ओर) 


छलेयताम्‌ = | वार्ळोमें (व्य निश्चय 
द्यू नघुमा( और ) सायिनाम्‌ ) | करनेवार्लोका 


तेजखिनाम्‌ | स व्यवसाय! = निश्चय (एवं) 


त्त्विक 
तेजः, = सस्ववतास्‌ = | पोका 
pe - ` सतस्‌ २ सात्विक भाव 


( जेतृणास्‌ ) जीतनेवार्लोका असि =हू 
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ला” ० 


वासुदेव आदि तृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 


ति ˆ -सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनापुशना कविः ॥ 
दृण्णीनाम्‌, वासुदेवः, अस्मि, पाण्डत्रानाम्‌ , धनंजयः 
मुनीनाम्‌, अपि, अहम्‌, व्यासः, कत्रीनाम्‌ , उशना, कतिः ॥३७॥ 
और-- 
वृष्णि- ( एवं ) 
दृष्णीनास्‌ > | वंशियोमेअ पुनीनाम्‌ = सुनियोंमें 
[वसुदेव अर्थात | व्यास) = वेदव्यास (और) 
वातुदेवः = |^ खयम्‌ | कवीनाम्‌ -कवियोंमें 
(तुम्हारा सखा | उशना =ज्टक्राचार्य 
( और) कविः =कवि 


पाण्डवानास्‌ = पाण्डवोंमें आ हू 
५0. _ (धनंजय अहस्‌ “में (ही) 
पा {| = 





दण्डनारि दुण्डो दसयतार्मास्म नीतिरास्म जिगीषताम्‌ । 


भू! का ew ७ छू /- 3 
कयन। मौन चेत्रास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३ ८॥ 
दण्डः, दमयताम्‌, अस्मि, नोति;, अस्मि, जिगीषताम्‌, 
मौनम्‌, च, एव, अस्मि, गुद्यानाम्‌ ज्ञानम्‌, ज्ञानवताम्‌, अहम्‌ ॥ 


चच = और ५ अस्मि = ह 
म्‌ दमन करने- [जीतनेको 
दमयताम्‌= [वाक जिगीषतास्‌ -| को 


| 

| ee | दण्ड अर्थात्‌ दमन | नीतिः स्नीति 

| दण्ड, करने्री शक्ति | अखि ऱ्ह (और) | 
| नं यादवोंके ही अन्यगेत एक वृष्णिवंश मौ था । 


नड 


| अध्याय १० २६३ 
| ह | अस्मि हूँ ( तथा ) 











अर्थात्‌ गु ज्ञानवताम्‌ =ज्ञानवानोका ` 

| उद्यानासू- रखने योग्य ज्ञानम्‌ . =तत्तज्ञान 

| भावोंमे अहस्‌ --मैं 

| मोनस्‌ >गौन एव =द्ी ( हू) 
सब॑रूपसे यच्चापि सेभूतानां बीजं तदहभजुन । 
प्रभावसहित 


_ अगवाचके न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३ &॥ 
खरूपका कथन। यत्‌ , च, अपि, .सर्वेभूतानाम्‌, बी जम्‌, तत्‌, अइम्‌ , अजुन; 
न, तत्‌, अस्ति, विना, यत्‌ स्यात्‌, मया, भूतम्‌, चराचरम्‌ ॥ 


चली, (यतः) क्योंकि (ऐसा) 
९ अरु टु 

अजुन - है अजुन तत्‌ = वह 

यत्‌ --जो ` | चराचरम्‌ = चर और अचर 


कोई भी 
ख्‌ वैभूतानाम > सब भूर्तोकी तम्‌ es १ १ 
| उत्पत्तिका है -- नहीं 
) बीजम्‌ bo अर्ति =है (कि) 
तत्‌ = वह्‌ यत =्जो 


अरु 


अपि तभी मया. =मेेसे 

अहम्‌ = विना =रहित 

(एच) =दी(ह) स्यात्‌ =ोे 
` इसलिये सत्र कुछ मेरा ही सरूप है। 


भगवत-विभूति- नान्तो ऽस्ति सम दिव्याना विभूतीनां परंतप । 
ण एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेविस्तरी मया ॥४०॥ 





भगवानके 
. तेनके अंश्से 


: संपूर्ण वस्तुओं- 


| | को उत्पत्तिका 
। फृषन। 
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न, अगतः, अस्त, मम, दिव्यांनाम्‌, बिभूतीनाम्‌, परंतप, 
एषः, तु, उद्देशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥४०॥ 





परतप = हे परंतप तु = तो 

मम्‌ -- मेरी सया =मैंने (अपनी ) 
दिव्यानास्‌ दिव्य विभूते! = विभूतियोंका 
विभूतीनामू - विभूतियोंका | विस्तरः = विस्तार 


अन्तः स्भन्त ( तेरे छिये ) 

न्‌ = नहीं , _ { एकदेशसे अर्थात्‌ 
अस्ति -- है उद्दशत | से 

एष्‌! - यह प्रोक्त! =कद्दा है 


यद्याहृभूतिमरसत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥४ १॥ 


यत्‌ , यत्‌, विभूतिमत्‌, सत्त्वम्‌, श्रीमत्‌, ऊर्जितम्‌ , एव, वा, 
तत्‌ , तत्‌, एव, अवगच्छ, त्वम्‌, मम, ते जोडशसंभवम्‌ ॥४१॥ 


इसलिये हे अजुंन- 
यत्‌ =जो श्रीमत्‌ > कान्तियुक्त 
यत्‌ =जो वा 2 -- और 
एव ज्भी ऊजितस्‌ = शक्तियुक्त 
विभूतियु्त | सत्त्वम॒ =वस्तु है 
विभूतिमत्‌ Ee =उस्‌ 
युक्त (एवं) ।तत =उसको 


ns inne") © “या 





त्वम्‌ 


मम्‌ 





= तेजांऽश- _ | तेजके अंशसे 
संभवस्‌एव । ही उत्पन्न हुई 
= मेरे अवगच्छ =जान 


गगबानकीयोग' अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
शक्तिके पफ विष्ट हमिदं क मे ४.२५ स्थित नो २ 
मंशसे संपूर्ण भ्याहामद कृत्लमकाशन स्थितो जगत्‌ ॥४ २॥ 
जगत्‌की स्थिति- अथवा, बहुना, एतेन, किम्‌, ज्ञातेन, तव, अजुन, 


का कथन । 


अथवा 
अजुन 
एतेन 
बहुना 
ज्ञातेन 
तव 
किम्‌ 
अहम्‌ 


विष्टम्य, अहम्‌, इदम्‌ कृत्स्नम्‌, एकांशेन, स्थितः, जगत्‌ ॥४२॥ 





= अथवा इद्म्‌ = इ 

=हे अजुन कृत्स्नम्‌ संपर्ण 

= इस्‌ जगत्‌ =जगतको 

= बहुत ( अपनी 
=जाननेसे योगम्रायाके ) 
=तेरा एकांशेन = एक अंशमात्रसे 
=क्या प्रयोजन दै. | विष्टभ्य ` = धारण करके 
= में खितः ङश्थित ह 


इसळिये मेरेको ही तत्त्वसे जानना चाहिये | 


३० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





इरि; ॐ तत्सत्‌ इरि; 3” तत्सत्‌ हरि; ॐ तत्सत्‌ 


3“ श्रीपरमात्मने नमः 


08२ 292 
उफथका हा ऽय च्छ 

प्रधान विषय-१ से ४ तक विश्वरूपका दर्शन करानेके लिये अजुंनकी | 
प्राथना । ( ५-८ ) भगवानूद्वारा अपने विश्वरूपका वर्णन । ( ९-१४ ) 
धृतराष्ट्रके प्रति संजयद्वारा विश्वरूपका वर्णन । ( १५-३१ ) अजुनद्वारा 
भगवानूके विश्वरूपका देखा जाना और उनकी स्तुनि करना । (३२-३४) 
भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और युद्धके लिये अर्जुनको उत्साहित |" 
करना । ( ३५-४६ ) भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति और 
चतुर्मुजरूपका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना । ( ४७-५० ) भगवानुद्वारा 
अपने विश्वरूपके दर्शनकी मदिमाका कथन तथा चतुर्भुज और सौम्यरूप. 
का दिखाया जाना । ( ५१-५५ ) विना अनन्यभक्तिके चतुर्मुजरूपके ¦ 
दशंनकी-दुलेभताका और फलसहित अनन्य भक्तिका कथन । | 


अजुन उवाच 
अपने मोही सढ युग्रहत्य परमं शुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 


निवृत्ति मानते _ गोरः न - | 
इए अर्जुनद्वारा स (यश नचरतन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ 


भगबत्‌बचर्नो- मदनुग्रह्माय, पस्मम्‌) गुह्यम्‌, अध्यास्मसंज्ञितम्‌ , 
कौ प्रशंसा । य॒तू , त्रया, उक्तम्‌, वचः, तेन, मोह:, अपम्‌, विगत:, मम ॥ १॥ 
इस प्रकार भगवानूके वचन सुनकर अजुन बोळा, हे भगवन- 


_ | मेरेपर अनुग्रहः त्वया  - आपके द्वारा 
मदजुग्राथ = | करनेके लिये यत्‌ ली कु 
परमम्‌ =परम उक्तम्‌ -कहा गया 
गुह्यम्‌ =गोग्नीय पेन -अससे 
अध्यात्म _ | अध्याम- मम -- मेरा 
संज्ञितस्‌ बिषयक अयस्‌ यह 

वचन भर्थात्‌। मोह$ = जज्ञान 


वचः फ़ | उपदेश विगत: -नष्ट हो गया है 





MMe ती 
नगवत्छरा इने भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मथा । 


हुए माहात्म्यको 


अर्जुन कापः केमलपन्नाक्षमाहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
खोकार करना भवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌, श्रुतौ, विस्तरशः, मया, 
और विश्वरूपको र्त्त, कमलपत्राक्ष, माहाप्म्यम्‌, अपि, च, अव्ययम्‌ || २ ॥ 





देखनेके लिये हि = क्योंकि त्वत्त =भपसे 
| EE | मया 2 मैंने श्रुतो जज सुने न 
- ड =तथा (आपका) 
नास्‌ =भूतोंकी = अव्ययम्‌ > अविनाशी 
उत्पत्ति और , माहात्म्यस्‌ = प्रमाव 
भवा।प्ययो | > भी ( सुना है) 


( » ] एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परसेखर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपभेरत्ररं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 


एवम्‌, एतत्‌, यथा, आत्य, खम्‌, आस्मानम्‌, परमेरवर 
रष्टुम्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, ऐर्रम्‌, पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 


परमेश्वर =दे परमेखर |ते - आपके 

त्वसू  =आप (ज्ञान ऐश्वर्य 
आत्मानम्‌ =अपनेको |एश्चरस्‌ २ शक्ति बळ वीय 
यथा = Ee - (और तेजयुक्त 
.आत्थ = कई - रूपको 

एतत्‌ त्यहृ(ठीक) जि क 
एवम्‌ =पसा 


(एब) उहींहै(परन्‍्त) | डी = देखना | 
पुरुषोत्तम > हे पुरुषोत्तम इच्छामि =चाइता हूं 





२६८ श्रीमद्वगवद्वीता 


हट 
विश्ररूपका सन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
“ग कान योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम ॥ ४ ॥ 
छिये अज्ञुनकी 


मन्यसे, येदि, तत्‌, शक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌, इति, प्रमो, 
योगेश्‍वर, ततः, मे, त्वम्‌, दर्शय, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌ || ४ || 9 


प्राथना । 


इसलिये-- 
प्रभो उहे प्रमो मन्यसे > मानते है 
मया > मेरे द्वारा ततः त्तो 
तत्‌ =वहृ(आपका रूप) योगेश्वर = दे योगेश्वर 

=देखा जाना |. “आप (अपने) 
है अव्ययस्‌ = अविनाशी 
oS छा आत्मानम्‌ = खरूपका 
इति रेसा ६ मि मुख 
यदि =यदि दशय =दर्शन कराइये 
श्रीभगवानुवाच 
विशरस्पको पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहसख्रशः । 


„क „नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 


पश्य, मे, पार्थ, रूपाणि, शतशः) अथ, सहस्रशः, 


र न नानाविधानि, दिव्यानि, नानावर्णक्रतीन, च॥५॥ 
इस प्रकार अजुनके प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे- 
पा = हेः पार्थ अथ =तथा 
मे = सहस्रशः =हजारों 
शतशः = सैकड़ों नानाविधानिःनाना प्रकारके 
पो रप सपनतनाना प्रकारके 


# उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अन्तयोमीरूपसे शातन करनेवाला 
होनेसे भगवानूका नाम प्रभु दै । 
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च्‌ =और दिव्यानि = अलौकिक 

नानावर्णा- _ | नाना वर्ण तथारूपाणि -रूपोंको 

कृतीनि आकतिताले पय “देख 

पझ्यादित्यान्वसून्सुद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा । ` 

` बहन्यदृष्टपूवोणि पश्याश्चयीणि भारत ॥ ६ ॥ 
पझ्य, आदिस्यान्‌, वसून्‌, रुद्रान्‌, अखिनौ, मरुतः, तथा, 
बहूनि, अदृष्टपूर्वागि, पश्य, आश्चर्याणि, भारत॥ ६॥ 





Fs 
“a 
~ 

od 


और- र 

_ (है भरतबंशी (और) 
भारत | अर्जुन (मेरे) | उनूचास 
[आदित्योंको पर | मरुद्रणोंको 


तथा तथा (और मी) 


आदित्यान्‌ = (नर डक पल 
द्वादश पुत्रोको बहूनि =बतसे | 


(और ) पहिले 
अहः = =| पहर 
वस्रन्‌ आठ वसुुओंको र्ग क 
5 एकादश पूवोणि इ जे कह 
ट्रान्‌ =) ख्धाको(तया) आश्चयीणि = । रुपोंको 


दोनों 
अधिनी =| मारको पश्य =देख 
a एक इहरकस्थं जगत्कृस्नं पश्याथ सचराचरस्‌ | 
ने स हे गु र 
जगत्को देखे. सम देहे गुडाकेश यज्चान्यद्द॒ष्ठुमिच्छसि॥ ७॥ 


कै हिये भगवान्‌ इह, एकस्थम्‌, जगत्‌ , कृत्नम, पर्य, अथः सचराचर 
का कथन । मम, देहे, गुडाकेश, यत्‌, च, अन्यत्‌, द्रष्टुम्‌; इच्छसि ॥७॥ 


१७० श्री मद्धगवद्वीता 


और- 

गुडाकेश# =हे अर्जुन कृत्स्न संपर्ण 
अद्य =अब जगत्‌. >जगतूको 
हह =इस | पश्य - देख ( तथा ) 
मम -मेरे |अन्यत्‌ और 
देहे -- शरीरमें च =भी 
एकरस = [क जगह ।यत्‌ = जो (कुछ) 

६ = | सितइुए द्रष्टुमू =देखना 


_ | चराचर- |इच्छस्ति =चाइता है 
लाजला, = सहित ( सो देख ) 


विश्वरूपको ॥ = 

इनके हवे ग ज. मां श क्यसे दष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 

गजुनके मत दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 

दन नजः १2 तु, माम्‌, शकयसे, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, खचक्षुषा, 

ना दिव्यम्‌, ददामि, ते, चक्षुः, परय, मे, योगम्‌, ऐश्वरम्‌॥ ८ ॥ 

| 

तु - परन्तु दिव्य अर्थात्‌ 
माम्‌ =मेरेको दिव्यम्‌ = अलौकिक 
अनेन =इन चक्षुः = चक्ष 


स्वचक्षुषा = त ददामि डूदेता हूं 


द्रष्टुस्‌ =देखनेको |(तेन) =उससे ( द॑) 

एच =निःसन्देह =भेरे 

न शक्यसे समर्थ नहँ है |ऐश्वरस्‌ स्खमावको (और) 

(अतः) =सीसे (मैं) योगमू >योगशक्तिको 
- तेरे लिये पश्य -देख 


--देख 
# निद्राको जीतनेवाळा होनेसे अजुनका नाम गुडाकेश हुआ था। 
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सजय उवाच 


अुनके अति एवस्ुक्त्बा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि; । 
भगवान्‌ द्वारा 








` अपने विशरूप. देशयामास पाथोय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
¦ का दिखाया एवम्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌, महायोगेश्वरः, हरिः; 


जना । दर्शयामां, पार्थाय, परमम्‌, रूपम्‌, ऐश्वरम्‌ || ९ || 


संजय बोला- 
राजन्‌ =ह्े राजन्‌ [उक्त्वा =कइकर 
महायोगेश्वर+-महायोगेश्र ।ततः =उसके उपरान्त 


( और) [पार्थाय =अ्जुनके ढिये 
पापोके |परमस्‌ . =परम 
हरिः =¦नाश करने- ।ऐथरम > ऐश्रययुक्त 
। बाले मगत्रानते|रूपस्‌ दिव्य खूप 
एवम्‌ =इसप्रका |दर्शयामास =दिखाया 


संजयद्वारा विश्व. अने कदे क्त्रनयनमनेकाट्टुतदशनम्‌ | 


5 बन । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुघम्‌ ॥१ ०॥ 
अनेकवक्त्रनयनम्‌, अनेकाद्धतदशनम्‌, + 
अनेकदिव्याभरणम्‌, दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌।।१ ०॥ 

ओर उस- 


अनेक- (बहत्से दिब्य 


ना अनेक मुख 
अनेकवक्त- _ कि नेत्रोसे |दिव्या- २: भूषणांसे युक्त 





नयनम्‌ [युक्त (तथा) |भरणम्‌ ४७. र 

अनेकाद्धत | अनेक अद्भुत दिव्यानेको बहृतसे दिव्य 

दर्शनम्‌ ¬ | दरशनोंवाले तर शी ड्वार्थो- 
(एवं) र उठे हुए 








प कन 3 अप 2 के किम 
[ „ ] दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनस । 


२७२ ` श्रीमद्भगवद्गीता 


Dens िकशणणापदयोमकम्क्क् य 


सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोसुखम्‌ ॥ १ १॥ 

दिव्यमाल्याम्बरधरम्‌, दिव्यगन्धाचुलेप नम्‌, 

सर्वाश्वर्यमयम, देवरम्‌, अनन्तम्‌, विश्वतोमुखम्‌ ॥ १ १॥ 
तथा~ 


दिव्य- (दिव्य माळा ओर सर्वोश्रर्य- सब प्रकारके 

साल्यास्बर- =+ वख्रांको धारण सयस्‌ २ | आश्चयाँसे युक्त 

धरस्‌ (किये हुए (और) अनन्तस्‌ स्सीमारहित 

ड (किये हुए परमेश्वरको 
(एवं) ( अपश्यत्‌) -अर्जुनने देखा 


2 क द्वि सूयसहरस्य भवेद्युगपदुत्यिता | 


महिमा । 





यदि भाः सदृशी सा स्याद्घासस्तस्य महात्मनः १ २॥ 
दिवि, सूर्यमहस्नस्य, भवेतू, युगपत्‌, उत्थिता, 
यदि, भाः, सदृशी, सा, स्यात्‌, भासः, तस्य, महात्मनः ॥१२॥ 


और हे राजन्‌- 
दिषि =आकाशमें . सा = वह ( भी ) 
सर्यसहखस्य =हजारसूयोक्रे त्य =उस 
युगपत्‌ > एक साथ , __ ( विश्वरूप 
नला < | उदय होनेसे | मन = | परमात्माके 
प __ | उत्पन्न हुआ भास; -- प्रकाशके 


(जो) सद्दशी स्सद्दश 
भाः = प्रकाश यदि = कदाचित्‌ ह्व 
भवेत्‌ >होवे स्यात्‌ =ददोवे 
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___ धान 
स र 

चैन तनकस्थं जगत्कृत्नं प्रविभक्तमनेकधा । 

संपूर्ण जगतको अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१ ३॥ 

एक जगह स्थित तत्र, एकस्थम्‌, जगत्‌, कृत्स्नम्‌, प्रविमक्तेम्‌, अनेकधा, 


देखना। अप॒र्‍्यत्‌, देवदेवस्य, शरीरे, पाण्डवः, तदा ॥१३॥ 
ऐसे क रूपको देखते हुए- त्को 
, _ {पाण्डु जगत्‌ न्जग 
पाण्डवः | अनने [|तत्र =उस 
तदा = उस काळमें (दे्वोके देव 
अनेकधा = अनेक प्रकारसे | देवदेवस्य = 
विभक्त (सगवानूके 
रिम जशी 
'पयक्‌ इर | एकस्थम्‌ =एक जगद स्थित 
कृत्स्नम्‌ > संपूर्ण अपश्यत्‌ > देखा 





ह ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः । 
र ७० ७ 
गर्नुका प्रणम्य शिरसा दवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥ 


विस्मित होना! ततः, सः, विस्मयादिष्ठः, दृष्टोमा, धनंजयः, 
प्रणम्य, शिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, अभाषत ॥१४॥ 


तत; नर हृष्टरोमा | रोमा 


जाम ० स्ट 
a | देवस्‌ =| एरमासाको 


युक्त हुआ 
स० गी० १८-- | 


२७४ श्रीमद्वगवद्वीता 





(श्रद्धामक्तिसद्वित) | कुताञ्जलिः = हाथ जोड़े इए 
शिरसा =सिरसे 
प्रणस्य = प्रणामं करके. अभाषत =बोळा 
। अजुन उवाच- 
विरूपम पद्यामि देवांस्तव देव देहे 
देवता और कध्या 
दी सर्वास्तथा भूतविशेषसंघान्‌ । 


जा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 
सुषींश्च सवोनुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
पश्यामि, देवान्‌, तव, देव, देहे, सर्वान्‌, तथा; 


- भूतविशेषसंघान्‌, ब्रह्माणम्‌, ईशम्‌, कमलासनस्थम्‌, 
ऋषीन्‌, च, सर्वान्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


देच है देव, |कमला- | कमळके आसन 
तव _आपके सिंनखम्‌ (पर बठे हुए 

बार ब्रह्माणम्‌ = ब्रह्माको (तथा) 
दे रीर इशम्‌ . =मद्दादेवको 


सवीन्‌ २ संपर्ण च्‌ ज"ओर 

_ देवोंको सर्वान्‌ > संपूर्ण 
दात ऋषीन्‌ = ऋषियांको 
तथा =तथा क 
भूतविशेष | अनेक भूर्ताके| दिव्यान्‌ दिव्य 
संघान्‌ समुदायोको उरगान्‌ - सर्पाको 


(ओर) ।पश्यामि = देखता हूं 








विश्वरूपको 
अनेक वाहु और 
उदर आदिसे 
युक्त देखना। 
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२७५ 


अनेकबाहदरवक्त्रनत्र 

पश्यामि त्वां सवेतो;नन्तरूपम । 

नान्त न मध्यं न पुनस्तवादि 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 


अनेकबाह्रदरवक्त्रनेत्रम्‌ , पर्यामि, त्वाम्‌ सर्वतः , अनन्तरूपम्‌ , 
न, अन्तम्‌, न, मध्यम्‌, न, पुनः, तव, आदिम्‌, पश्यामि, 


विश्वेश्वर, विइव रूप ॥ १ ६ || 


और- 
निखार = | हे संपूर्ण विश्वके | विश्व॒रूप- हे विश्वरूप 


खामिन्‌ तव > आपके 
' त्वास्‌ > आपको न सन | 
अनेक. अनेक ह्य पेट ।अन्तमू =अन्तको (देखता हूं) 
बाहूद्र- =! मुखऔर ` ( तथा ) 
बक्त्रनेत्रस्‌ ।नेत्रसे युक्त |न सन 
(तथा ) मध्यस्‌ -मध्यको 
स्वेतः =सब ओरसे |पुनः- >और 
अनन्तः £. | अनन्त न तन 
रूपस्‌ ` (ख्योंवाढा |आदिस्‌ = आदिको (दी) 
पञ्यामि = देखता हूं पश्यासि = देखता हूं 
' किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरारि सर्वतो दी[तिमन्तम्‌ । 
पर्यामि त्वां दुनिरीक्ष्यं समन्ता- 


दीप्तानलाकंयुतिमप्रमेयम्‌ 


॥ १ ७॥ 








sme tn = 
_ 
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किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रिणम्‌, च, तेजोराशिम , सवतः, 
दीप्तिमन्तम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, ढुनिरीक्ष्यम्‌, समन्तात्‌; 
दीपानढार्कदुतिम्‌, अभ्रमेयम्‌ ॥ १७॥ | 


| ओर हे विष्णो- 
त्वास्च आपको (मैं) Fa Fe 
र एनलाके-__ [अग्नि अ 
किरीटिनस्‌ = मुकुटयुक्त युतिम्‌ ` |सरके सदश 
गदिनम्‌ =गदायुक्त (ज्यो तियुक्त 
दनरल ( देखनेमें 
क नशर मः | अति गहन 
चक्रिणस्‌ = चक्रयुक्त (तथा) ( और ) 


सर्वतः =सबओरसे | अप्रमेयम्‌ { अप्रमेय 
दी पतिमन्तस्‌ = प्रकाशमान समन्तात > सब ओरसे 
तेजोराशिम्‌ -तेजका पुश्न | पश्यामिः > देखता हूं 
त्रमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाश्चतघमंगोत्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥ 
त्वम्‌, अक्षरम्‌, परमम्‌, वेदितव्यम्‌, स्त्रम्‌, अस्य, वि्तरस्य, 


परम्‌, निधानम्‌, त्वम्‌, अव्ययः, शाश्रतघमंगोप्ता, सनातनः, 
त्वम्‌, पुरुषः, मतः, मे ॥ १८॥ 





अनन्त साम्यं 
और प्रभावयुक्त 
विश्वरूप का 
दशन । 
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इसलिये हे भगवनू-- - 
त्वम्‌ आप (ही) |निधानस्‌ = आश्रय ह (तया) 
वेदितव्यमू = जानने योग्य |त्वस्‌ = आप (ही) 
परमस्‌ =परम -|शाञ्चत- _ | अनादि धर्मके 
| अक्षर हैं. धर्मगोप्ता . | रक्षक हैं 
अक्षरम्‌ - अर्थात्‌ पख ( और ) 
[परमात्मा हैं त्वस्‌ =आप (ही) 
(और) |अव्ययः विनाशी 
त्वम्‌ =आपहीः सनातन; = सनातन 
` अस्य =इस पुरुपः = पुरुष हैं (ऐसा ) 
विश्वस्य ` >जगतके पे “मेरा 
परस्‌ = परम - सत; =मत है 
_ अनादिमध्यान्तमनन्तवीये- 
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहताशबक्त्र | 
खतेजसा बिश्वमिदै तपन्तम्‌॥ १९ ॥ 
अनादिमध्यान्तम्‌, अनन्तवीर्यम्‌, = अनन्तबाहुम्‌, 


शशिसूर्यनेत्रम्‌, पश्यामि, त्वाम्‌, दीपहुताशवक्त्रम 


च परमेश्वर ! सै-- 
त्वास्‌ = आप अनन्त- 

दि अन्त |वीयंस्‌ 
अनादि- न और मध्यसे |अनन्त- 
मज्यान्तश्ू |र॒हित ( तथा) बाहुस्‌ 


> 


. खतेजसा, विश्वम्‌, इदम्‌, तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
| अनन्त सामथ्यसे 


युक्त (और ) 
{ हाथांवाळा 








भद्भत विराट- 
रूपसे संपूर्ण 


जगतको व्याप्त ` 


देखना । 
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(तथा) ` ( तथा ) 
दाशिवर्य-  । चन्दसर्यरूप |स्वतेजसा = अपने तेजसे 
नेत्रम्‌ | नेत्रोवाला (इंदस इस 


और) |विश्यस्‌ >जगतको 
प्रज्वळित नहर _  तपायमान 
दीपहुताश- _|अग्निहूप | = | करता हुआ 


चक्त्रस्‌ ।मुखवाला पश्यासि =देखता हूं 
द्यावाएथिऱ्योरिदमन्तरं हि 

व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सवो? । 

दृष्टाडइते रूपसुग्रं तवेदं 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
द्यावापृथिव्योः, इदम्‌, अन्तरम्‌, हि, व्याप्तम्‌, त्वया, एकेन, 


दिशः, च, सर्वाः, इष्टा, अद्भुतम्‌ , रूपम्‌, उग्रम्‌, तत्र, इदम्‌, 
छोकत्रयम्‌,, प्रव्यथितम्‌ pe ॥ २० ॥ 


महात्मन्‌ =दे महात्मन्‌ |एकेन =एक 
इद्स्‌ यह त्वया =आपसे 
द्यावा- _ 2 और हि हद्दी 


पृथिव्योः | sr र व्यासस्‌ = परिपूर्ण हैं (तथा) 
| चका संपूर्ण |तच > आपके 
अन्तरम्‌ es इदभ्‌ =इस 

चच =तथा अद्भुतम्‌ = अलौकिक 
सवाः ., =सब ५७ ( और ) 


दिशः =दिशाएं ।उग्रस = भयंकर 


अध्याय १९ . २७९ 


बा. न जन्म 


रूपस्‌ “रूपको 





दष्ट = देखकर | अतिव्ययाको i 
लोकत्रयस्‌ =तीनों छेक भव्यथितस्‌ = त रहे हैं... 
विश्वरूपमें प्रवेश अमी हि तां घुरसंघा विशन्ति 


करते इए देवा- हर 
दिकोंका और केचिद्ठीताः प्राज्ञलयो ग्रणन्ति । 


स्तुति करते हुए वस्तीत्युक्त्वा सिडसं ३ 
प आकि खरतीत्युक्त्वा महषिसिडसंघाः 
का दर्शन । स्तुवन्ति त्वां सुतिभिः पुष्कलाभिः॥२ १॥ 
अमी, हिं, त्वाम, सुरसंघाः, विशान्ति, केचित्‌, भीताः, 
प्राज्ञलयः, गृणन्ति, खस्ति, इति, उक्त्वा, मह्वर्षिसिद्वसंघाः 


स्तुवन्ति, त्वाम्‌. स्तुतिमिः, पुष्कछामिः || २१ ॥ 


ओर हे गोविन्द-- 
अमी =वे गुणन्ति = उच्चारण करते हैं 
सुरसंघाः = | कर 
हि 
हि. . हो, 0 |स 
विशन्ति प्रवेश करते हैं (स्वर्त कल्याण होवे 
(और) |इति उ॑रऐसा 


केचित्‌ क एक ।उक्त्वा =कइकर क 

भीताः भयभीत द्वोकर | पुष्कलाभिः =उत्तम उत्तम 

ग्रा्रलयः =दाष जोड़े इए |स्तुतिभिः =सोत्रदार 
(आपके नाम |त्वास्‌ = आपकी | 
और गुणोंका ) स्तुवन्ति -स्तुति करे हैं 
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विखरूपको रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
हो... विश्वेषश्विनी मदतओोष्मपाश् । 
दिकोंका दर्शन! गन्धवेयक्षासुरसिडसंघा 


वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्रेव सर्व ॥२२॥ 
सद्रादित्याः) वसवः, ये, च, साध्याः, विशवे, अश्विनो, मरुतः; 
च, ऊष्मपाः, च, गन्धवयक्षासुरसिद्वसंघाः, वीक्षन्ते, त्वाम्‌, 
विस्मिताः, च, एव, सर्वे॥ २२ ॥ 

और हे परसेश्वर-- 
ये =्जो > च - तथा 
रुंद्रा- एकादश रुद्र अ गन्धव 
दित्याः । द्वादश आदित्य | गन्धे ses जे 


च =तथा क्षासु> = गर्णाके 
वसचः -=आठ वसु (और) सिद्धसंघाः सिक 


` साध्याः = साध्यगण (वे) हिमः ८ 
= विइवेदेव ( तथा ) कु 
अखिनौ = अस्तिनीकुमार | ख 
मरुतः =मरुत्ण बिस्मिताः = विस्मित इए 
च -णोर त्वाम ` = आपको 
ऊष्मपाः = पितरोंका समुदाय |वीक्षन्ते =देखते हैं 
अबानके रूपं महत्ते बहुवश्तनेत्र 


ह बा महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
के जहा बहूद्रं बहुदंष्ट्राकरालं 


डी : दृट्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहस्‌ ॥ २ ३॥ 
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= रूपम्‌, महृत्‌, ते, बहुवकतनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुबाहूरुपादम्‌, 


बहुदरम्‌, बदहुदंष्टाकराळम्‌, इष्ठ, लोकाः, प्रव्यथिताः, 
तथा, अहम ॥ २३ ॥ 


_ और- 
- जा - सी 
न = न ब | सतरा 
बहुचक्त्र- _ | बहुत मुख पक सु जत 
नेत्रम | | और नेत्रोंवाले दपं नदान्‌ 
. ।रुपस्‌ = रूपको 
| ( र ) ऱ्य देखकर 


डत द्वाथ १ - सब ढोक 
बहुबाहूरु- _|जंधा और ठोका ब 
वप । पैरोवाले प्रव्यथिताः = रहे हैं 


( ओर ) तथा से 
_ { बहुत अहस्‌ — 
बहुद्रस्‌ = | उदरोवाले | ( अपि) "भी | 
( तथा ) (व्याकुळ हो रहा हू) 


नभःपृशं दीप्तमनेकवर्णं 
व्यात्ताननं . दी्विशाळनेत्रम्‌ | 
दृष्टा हि ताँ प्रन्यथितान्तरात्मा | 
` घृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
नभः!स्प्रास , दीप्तम्‌ 9 अनेकतर्णम्‌, व्यात्ताननम्‌ , 


दीप्तविशालनेत्रम्‌, दक्ष, दि, ताम, म्र्ययितान्तरात्मा, 
घृतिम्‌, न, विन्दामि, रामम्‌, च विष्णो ॥२४॥ 
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हि = क्योंकि दी काणा 
पविशाल- |विज्ञाउ 
नभःस्पृशस्‌ सि जाम्‌ ` आपको 
$ —4 -- दे 
[किये हुए | = 
प्रव्यधिता- भयमात 
दीप्तम्‌ = देदीप्यमान न्तरात्मा = जनताका 
_ { अनेक (गळ ९ ९) 
च्‌ = और 
(तथा) |शमस्‌ =शान्तिको 
च्याचाननस = फेडाये हुए न ' “-नहीं 
की | मुख ( और ) |विन्दांमि > प्राप्त द्वोता हूं 
[er] दंट्राकरालानि च ते मुखानि 
च्व कालानलसन्निभानि । 
दिशो न जाने न लभे च शर्म 





प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
दंट्राकराजानि, च, ते, मुखानि, इषा, एव, कालानळसन्निमानि, 
दिशः, न, जाने, न, लमे, च, शर्म, प्रसीद) देवेश, जगन्निवास || 





| । ओर हे भगवन्‌: 

| ते Sede 
; प्रद्यकाल की 
द्ट्टा- _ [विकराल कारानल न अग्निके समान 
करालानि २. | जाड़ीवाले सन्निभानि | प्रज्वलित 


hl 


यायाय दिवा a 


दोनों सेनाओंके 


योभाओं को. 


विराट्‌ स्वरूपके 
सुखमें प्रवेश हो- 
कर नष्ट होते 


अध्याय ११ ` २८३ 
सुखानि = मुखोंको र्‌ - नहीं 
च्व =देखकर |लभे प्रात होता हूं 
ह १६ क (अतः) ><इसळ्िये 
कु देवेश हे देवेश 
जाते ब य ६ जगन्निवास > हे जगन्निवास 
श्रम -_ सुखको ( आप ) 
एव =्भी प्रसीद २ प्रसन्न होनें 
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
सर्वे सहेवावनिपालसंघेः । 


भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासी 


सहास्मदीयैरपि 


योधसुख्येः ॥ २६॥ 


इप देखना । अमी, च, त्वाम्‌, पृतराष्ट्रत्य, पुत्राः, सर्वे, सह, एव, 
अवनिपाळसंधैः:, भीष्मः, द्रोणः, सूतपुत्रः; तथा, असौ, 
सह, अस्मदीयैः, अपिं, योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 


अमी 

सवे 

एच 
धृतराष्ट्रस्य 
पत्राः 
अवनि- 
पालसंघे 


सहृ 


और में देखता हूँ कि 

-- वे * त्वास्‌ > 
>> संब (विशन्ति ) - प्रवेश करते हैं 
=ही च और 
= धृतराष्ट्रे भीष्म; = भीष्मपितामह 
= पुत्र द्रोण? =द्रोणाचाये 
= तथा ता 

समुदाय = 
=सहित सूतपुत्रः = कणे ( और ) 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


असदीयेः = हमारे पक्षके |योधग्नुर्येः = प्रधान योधाओंके 


अपि 
[ 32 ] 


वक्त्राणि, 


सह = सहित. 
-- भी ( सब-के-सब) 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा बिझान्ति 
दषट्राकालानि भयानकानि | 
केचिद्विलग्ना दृशनान्तरेघु 
मंहञ्यन्ते चूर्णितेशत्तमाङ्गैः ॥ २ ७॥ 
ते, त्वरमाणाः, व्रिशन्ति, दंष्ट्राकरालानि, 


भयानकानि, केचित्‌, विळानाः, दशनान्तरेषु, . संदर्यन्ते, . 
चूणितेः, उत्तमाङ्गैः ,॥ २७ ॥ 
त्वरमाणाः =वेगयुक्त इर केचित्‌ =कई एक 


कथन । 


= आपके चूणिते १ =चूर्ण हुए 


दंष्टा- 22 नाह उत्तमाङ्गैः = सिरोसदहित 
करालानि _। जाड़ोवाले ( आपके) 
भयानकानि = भयानक | दांतोंके 
वक्त्राणि > मुखोंमें दशनान्तरेषु = | वीचे 
विशन्ति =प्रवेश करते हैं विलग्नाः. = ळगे इए 
(और) 'संदस्यन्ते =दीखते हैं 
. नदी और यथा नदीनां बहवोऽस्बुवेगाः 
समुद्रकेदृशनसे ` समुद्रमेवाभिमुखा . द्रवन्ति 
प्रवेशके दृश्यका 


तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८॥ | 


दीपक और 
पतङ्गके दृष्टान्त- 


से नाशके दृश्य- . 


का कथन | 


अध्याय ११ २८५ 


यथा, नदीनाम्‌, बहवः, अम्बुवेगाः, समुद्रम्‌, एव, 
अभिमुखाः, द्रवन्ति, तथा, तव, अमी, नरळोकवीराः, | 
विशन्ति; वक्त्राणि, अभिविज्वलन्ति ॥२८॥ . 

ओर दे विश्वमूर्त-- 
यथा =जैसे तथा ूनपेसे ही 
नदीनास्‌ -नदियेके अमी य्वे 


बहव$ =बहृतसे २ शूरवीर 
अस्बुवेगाः ८जलके प्रवाह बी ये 
समुद्रमु > समुदरके (समुदाय (मी) 
अभि नदी तव "आपके 
अभिमुखाः = सम्मुख अभि- । ज्म 

f दौड़ते है विज्वलन्ति त हुए 


[६ गो 

द्रवन्ति न अर्थात्‌ समुद्रमें | वक्त्राणि > मुख 

प्रवेश करते हैं. | विशन्ति > प्रवेश करते हैं 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 
बिशन्ति नाशाय समृदधवेगाः 
तथैव नाशाय त्रिशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृदवेगाः ॥ २६ ॥ 
यथा, प्रदीप्तम्‌, ज्वटनम्‌, पतङ्गी: विशन्ति, नाशाय, 
समृद्धवेगाः, तया, एव, नाशाय, विशन्ति, ळोकाः, तव, 
अपि, वक्त्राणि, समृद्ववेगा: ॥ २९ ॥ 


अथवा-- 
- जैसे | (मोहके वश होकर) 
नाशाय = नष्ट होनेके कयि : 


स 


यथा 
पतङ्गाः > पत 


सब लोकोंको 
असन करते हुए 


विश्वरूपका 
वणन । 
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प्रदीपम्‌ = मात अपि =मी न 

ज्बळनस्‌ >अ _ (अपने ना 
समृद्भवेगाः = | अतिवेगसे | याय = | ल्यि 

पाता: =| युक्त ए |तव॒ आपके 


विशन्ति <- प्रवेश करते हैं | चक्त्राणि = मुखोंमें 


तथा “पैसे _ ` अति वेगसे 
एच यही सर्गाः = | युक्त हुए 
लोकाः ऱ्यहसब्लोग ।विशन्ति <- प्रवेश करते हैं 


'लेलिह्यसे ग्रसमानः ममन्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनेज्वेळद्भिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवाग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३ ० ॥ 
लेलिह्यसे, ग्रसमानः, समन्तात्‌, लोकान्‌, समग्रान्‌, वदनै 


ज्वळद्वि:, तेजोभिः, आपूर्य, जगत्‌, समग्रम्‌, भासः, तव, 
उग्राः, ग्रतगन्ति, विष्णो || ३० ॥ 





ओर आप उन-- 
समग्रान्‌ - संपूर्ण उग्राः =उग्र 
रोकान्‌ =लोकोको भासः =प्रकाझ 
ज्वलद्भिः = प्रज्वळित समग्रम्‌ = संपर्ण 


वदनः  <- सुखोंद्रारा 
ग्रसपान; =ग्रसन करते हुए | जगत्‌ >> जगतूको 
समन्तात्‌ सत ओरसे तेजोभिः = तेजके द्वारा 


लेलिह्यसे चाट रहे हैं. |आपूयं > परिपूर्ण करके 


विष्णो = हे विष्णो 


_ | तपायमान 
र न द | करता है 


| अध्याय ११ २८७ 
| अ आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
' कत्वसे जाननेके ` नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
डिये अजुनका विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
ह न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 
| आख्याद्दि, मे, कः, भवान्‌ , उग्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववर, 
प्रसीद, विज्ञातुम्‌; इच्छामि, भवन्तम्‌, आद्यम्‌, न, हि, 
प्रजानामि, तव, प्रवृत्तिम्‌ || ३१ ॥ 

हे भगवन्‌ ! कृपा करके 
मे --मेरे प्रति आद्यम्‌ = आदिखरूप 
आख्याहि = कहिये (कि) |भवन्तम्‌ -आपको (मैं) 


व आ मलाई, ~ ०३ 


भवान्‌. जा बिज्ञातुम्‌ - तत्त्ससे जानना 
उग्ररूपः = उम्ररूपवाले इच्छामि नः 
कः =कौन हैं हि त 
देववर सदै देवॉमें श्रेष्ठ जह 
? ते = आपको तव = sr 
नमः “नमस्कार [अवृत्तिस 5म्रइत्तिको (म) 
अस्तु -होवे (आप ) [न -- नहीं 


= मानता 
ञो न असीद्‌ =ग्रसन होइये प्रजानामि =ज 


ह कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्मवृडो 
रार हू टोकान्समाहर्ठुमिह प्रवृत्तः 
उ त्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सव 
Ee ये ;वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 


| 





निमित्तमात्र 
होकर युद्ध 
करनेके लिये 
अजुनके प्रति 
भगवानको 
आज्ञा । 
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कालः, अस्मि, ढोकक्षयकृत्‌, प्रबृद्धः, लोकान्‌, समाहतुम , 


इह, प्रवृत्तः, ऋते, आपि, त्वाम्‌, न, - भविष्यन्ति, सर्वे, 
ये, अवस्थिताः, प्रत्यनीकेषु, योधाः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार अजुंनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे; हे अजुन! मैं- 
लोक _ । लोकोका नाश _ { प्रतिपक्षियोंकी 
क्षयकृत्‌ | | करनेवाला प्रत्यनीकेषु | सेनामें 
बद्धः =बढ़ाइआ |अवस्थिताः =स्थित हुए 
कालः = महाकाल योधाः =योधालोग हैं 
असि = (ते) =वे 
इह्‌ = इस समय (इन) । सव -- सब 
लोकान्‌ > ळोकोको त्यास तेरे 
समाहर्तुम्‌ = नष्ट करनेके छिये "यते =बिना 
प्रवृत्तः =प्रवृत्त हुआहूं |अपि =भी 
(इसलिये) नि --नहीं 
जो भविष्यन्ति ८रहेंगे 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो छभख 
जित्वा शत्रुन्मुङक्ष्व राज्यं समृडस्‌। 
मयैवेते निहताः पूर्वमेव 
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३ ३॥ 
तस्मात्‌, खम्‌, उत्तिष्ठ, यशः, लमख, जिला, शत्रुत्‌, भुड़दत, 
राज्यम्‌, समृद्वम्‌, मया, एव, एते, निहताः, पूर्वम्‌+ एव, 
निमित्तमात्रम्‌, भव, सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ | 
तसात्‌ =श्ससे ।खमू =द॑ 


उत्तिष्ठ >खबाहो (और) एव ही 
शक अश) कप मया =मेरद्रार 
लभ प्राप्त कर (तथा) | निहताः =मारे हुए हैं 
शत्रून्‌ = शत्रुओंको 
जित्वा = जीतकर सव्यसाचिन्‌ | साचिन्‌ 
समृद्धस्‌ = धनधान्यसे सम्पन्न (तूंतो) 
| राज्यस्‌ - राज्यको निमित्त- केवल 
| शुङ्कषव =भोग (और) मात्र = निमित्तमात्र 


एते =यह सब (शूरवीर ) दब =ह्ी 
) " पूवेम्‌ = पहिलेसे भव आ=होजा 
| 


a | 
£] 
Er] 
a 


द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 

कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 

| मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 

युध्यल्ल जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


। द्रोणम्‌, च; भीष्मम्‌, च, जयद्रथम्‌, ` च, कणम्‌ तथा, 

| अन्यात्‌, अपि, योधवीरान्‌, मया, इतान्‌,, त्वम्‌, जहिं, 

| मा, व्यथिष्ठाः, युध्यख, जेतासि, रणे, सपत्नान्‌ ॥३४॥ 

तथा इन 

| --द्रोणाचाय॑ ।जगद्रथम्‌ = जयद्रथ 

| ज्‌ = और चच 3) = और 
भीष्मस = भीष्मपितामह कणम्‌ - कर्ण 
| =तथा तथा त्तथा _ 

# वायें हायसे भो बाण चळानेका अस्यास होनेसे अजुनका नाम 

सव्यसाची हुआ था । 





सब शी० १९--- 
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अन्यान्‌ _ | और भी | मा व्यथिष्ठा$= भय मत कर 
अपि , 
मयां.  =मेरे द्वारा . |९ 


_ -(बहुतसे र 3 | निःसन्देह् 
_। (दं) युद्वे 


हृतान्‌. नमारे इए सपत्नान्‌ = वेशियांको 
योधवीरान्‌ ={ कर जितासि =जीतेग 


तवस्‌ 
जि 


सगवानके 
वचनोंळो सुनकर 
अञ्जुनका भय- 
भीत और गडद 
होना । 


| (अत; ) =इ्सळिये 
=मार ( और ) | युष्यसत्र = युद्ध कर 
संजय उचाच 

एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य 
कुताञ्जलिविपमानः किरीटी । 
नमस्क्रत्वा भूय एवाह कण्ण 
सगद्वदं भीतभीतः ` प्रणम्य ॥३५॥ 
एतत्‌, श्रुत्वा, वचनम्‌, केशवस्य, कृताञ्जलिः, वेपमानः 
किरीटी, नमस्कृत्वा, भूयः, एव, आह, कृष्णम्‌, सगद्गदम्‌, 


भीतभीतः, प्रणम्य ॥ ३५॥ 
इसके उपरान्त संजय चोला कि हे राजन- 

_ (केशव कृताञ्जलिः =द्दाथ जोड़े इए 
कल  ।भगवानके ` | वेपमानः = कापता हुआ 
एतत्‌ नस नमस्कृत्वा = नमस्कार करके 
वचनम््‌ =वचनको भूयः =फिर 
श्रत्वा ८छुनकर एव भी 


` ` (मुकुठधादी |भीतभीतः = मयभीत हुआ 
किरीटी [बेन प्रणस्य > प्रणाम करके 


किक 


अध्याय ११ २९१ 


2 भगवान्‌ सगदूद्स्‌ ऱ्य गदूगद गद वाणीसे 
ष्यम्‌ =| पति | आह यी 


| अजुन उवाच 
भगवानूके स्थाने हृषीकेश तब प्रकीत्या 
' मइरवका वणेन | ० क 
- जगत्महृष्यत्यनुरज्यते च! 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
00५ सिद्धसंघा . 
सव नमस्यन्ति च १ ॥३६॥ 


स्थाने, हृषीकेश, तव, प्रकीर्त्या, जगत्‌, प्रहृष्यति, अनुरज्यते, 
| च, रक्षांसि, भीतानि, दिशः, द्रवन्ति, सर्वे, नमस्यन्ति, 


| च, सिद्दसङ्घाः ॥ ३६॥ 

| कि- 

| हृषीकेश हे अन्तयीमिन्‌ : ( तया ) 

खाने =यहृयोग्य ही है(कि) | भीतानि =मयमीत इए 
( यत्‌) =जो रक्षांसि =राक्षसलोग 
तव =आपके दिशः =दिशाओमे 
र्यी | नाम और प्रभाव द्रवन्ति मागते हैं 
Me ळा 
प्रहृष्यति = अति इषित होता नर फे 

, _ | सिद्वगण 

च “और सिद्धसंघाः = | समुदाय 


अनुरागको भी 
अनुरज्यते- । प्राप्त होता है |नमस्यन्ति =नमस्कारकरते है 








Cn] 


अनन्तरूप 
परमेश्वर को 
स्तुतिं झर 


बारम्बार नम- 


स्कार । 
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Mb र क य स्ट 
.- कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 

अनन्त देवेश जगन्निवास 

त्वमक्षरं सदसत्तत्पर ` यत्‌ ॥३७॥ 
कस्मात्‌, च, ते, न, नमेरन्‌, महात्मन्‌ , गरीयसे, ब्रह्मणः, 
अपि, आदिकत्रे, अनन्त, देवेश, जगन्निवास, त्वम्‌, अक्षरम्‌, 
सत्‌ , असत्‌, तत्परम्‌, यत्‌ ॥ ३७ ॥ 





महात्मन्‌ = हे महास्मत्‌ देवेश रे देवेश 

ब्रह्मण। =त्रह्माके जगन्निवास = हे जगन्निवास 

अपि ड — भी यत्‌ = जो 

आदिकत्र = ल सत्‌ = सत्‌ 

ऱ्च्‌ = और असत्‌ =असत्‌ ओर) 

गरीयसे = सबसे बडे तत्परम्‌ = उनसे पे 

ते -- आपके ढिये (वे) (अक्षर अर्थात्‌ 

करात =कसे अक्षरस्‌ > सच्चिदानन्द 

न | नमस्कार नहीं (घन ब्रह्म दै 

नमेरन्‌ (क्योंकि) (तत्‌) =वह 

अनन्त > हे अनन्त त्वम्‌ ज"आप ही हैं 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 


स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम | 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥२८॥ 


अध्याय ११ “. कोष ९३ 
त्वम्‌ , आदिदेवः, पुरुषः, पुराणः, स्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, परम्‌, 
निधानम्‌, वेत्ता, आस, वेद्यम्‌) च, परम्‌, च, धाम, त्वया, 
ततम्‌, विइवम्‌, अनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


=-= > an 
A = ses mms = - sm >... mm ss “ । 


ओर हे प्रभो- 
तसू = आप छ (तथा) 
| आदिदेवः = आदिदेव (और) पेद्यमू = जानने योग्य 
| पुराणः = सनातन च्च्‌ -- ओर 
| पुरुषः =पुरुषहैं |परम्‌ =परम 
त्वम्‌ = आप धाम ङ=धाम 
| अस्य शस असि =है 
विश्वस्य >जगतके |अनन्तरूप=दे अनन्तरूप 
प्रम्‌ =परम त्वया = आपसे (यह सब) 
निषानस्‌ = आश्रय विश्वस्‌ = जगत्‌ 
च्‌ =और _ व्याप्त अथ 
वेत्ता -जाननेवाले पस ˆ | परिपूर्ण दै 
i वायुयमोऽग्निर्वणः शशाङ्कः 


प्रजापतिरत्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्ते;स्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥२९॥ 
वायुः, यमः, अग्निः, वरुणः, शशाङ्कः) प्रजापतिः, स्वम्‌} 
प्रपितामहः, च, नमः, नमः, ते, अस्तु, सहस्तइलः, 
पुनः, च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते ॥ ३९॥ | 
| और हे हरे- 
त्वस्‌ =आप ` । चायुः =वायु 





२९४ श्रीमद्भगवङ्गीता 
यम; - यमराज | सहलकत्व, 





-- हजारों बार 
अग्निः ८ अग्नि ' नमः -- नमस्कार 
वरुणः =वरुण | नसः = नमस्कार 
शश्षाङ्कः = चन्द्रमा (तथा) | अस्तु - होवे र. 

प्र , _ । प्रजाके खामी ते - आपके छि 
जापतिः = | fe स्यः 
च्‌ = और अपि -- भी 
प्रपितामह+ -ब्रह्माके भी पिता पुन! च =वारम्बार 
(असि) =है नमः = नमस्कार 
ते = आपके ळ्यि जंग) = नमस्कार (होवे) 
सर्व दु नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
य ची नमोऽस्तु ते सवेत एव सवं । 
उनकी अनन्त अनन्तवीयीमितविक्रमस्त्वं 
| सामथ्येका कथन 


सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४ ०॥ 
नमः, पु(स्तात्‌, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सर्वतः 
एव, से,  अनन्तवीर्य, अमितविक्रमः, त्वम्‌, सर्वम्‌+ 
समाप्नोषि, ततः, असि, स॒वं: ॥ ४० ॥ 

_| हे अनन्त | नमः = oe होवे 
अनन्तवीर्यं = ड 
| सामथ्येवाले । सवे = हे सर्वात्मन्‌ 





ते =आपकेछ्यि ते. ` आपके छिये 
पुरस्तात्‌ ` =आगेसे (४ सवेत १ =सब ओरसे. 
अथ च और म एव = ही 


१ =पीेसेभी नम = नमस्कारं ` 


SSS SOS TE MR 





se 22002 कत 


अपराध-क्ष माके 
लिये अजुनको 
प्राथना । 


SHE SEEN 


असित- . | अनन्त हुए हैं 
विक्रमः पराक्रमशाळी | तत; =इससे (आप ही) 
स्वस्‌ "आप सर्वः '=स्वूप 
सवम्‌ =सब संसारको ' असि = हैँ 


सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादातप्रणयेन वापि ॥४ १॥ 


सखा, इतिं, मत्वा, ग्रसमम्‌, य+ उक्तम्‌ ; हे कृष्णः 
हे यादव, हे सखे, इति, अजानता, महिमानम्‌, तव, 


है परमेश्वर- 
सखा सखा वा ऱ्य 
हति > ऐसे प्रमादात्‌ लिय 
मत्वा = मानकर र 
= आपके है ८ डि 
त हे यादव = हे यादव 


इत्र सखे =हे सखे 
महिमानस्‌ =प्रमावको ते ऱइस प्रकार 
अजानता =न जानते इर । यत्‌ =जो ( कुछ ) 
मया =भेरेद्रारा |ग्रसभस्‌ = छपत 
अणयेन पैसे ० उरू 


२९६ श्रीमद्भगवद्गीता 


यच्चावहासार्थमसत्कृतो ऽसि 
Sa 
बिहारशय्यासनभोजनेष | 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४ २॥ 
यत्‌, च, अवहासार्थभ, असत्कृतः, असि, 


विहदारशय्यासनभो जनेषु, एकः, अथवा, अपि, अच्युत, 
तत्समक्षम्‌, तत्‌, क्षामये, त्वाम्‌, अहम्‌, अप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 





| न डी अपि =भी 
अच्युत = अच्युत 
कनी जो (आप) |असस्कृतः =| ह 
हासार्थस्‌ | = दीक किये असि =है 
[ विहार fr जब्या (तत = वढ्द(सब अपराध) 
शया आसन [अप्रमेयखरूप 
| ज मोजनादिकोंमे | अप्रमेयस्‌ =; अर्थात्‌ अचिन्त्य 
bl न क्क 
छे अथवा --अथवा कै = आ 
| _ उन सखाओं- = 
he RR के सामने |क्षामये = क्षमा कराता हूं 


भगवानके पितासि लोकस्य चराचरस्य 
ह त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगेरीयान । 
न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 


|| _ ठोकत्रये5प्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 


अध्याय ११ २९७ 
पिता, असि, छोकस्य, चराचरस्य, खम्‌, अस्य, पृज्य:, च, 


गुर्‌ः, गरीयान्‌, न, त्वत्समः, अस्ति, अम्यघिकः, कुतः, 
अन्यः, लोकत्रये, अपि, अप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 


हे विञवेश्वर- 
अस्य =इसं प्रभाव ( प्रभाववाले 


चराचरस्य उचराचर लोकत्रये -वतीनों लोकोंमे 


| 
त्वम्‌ =आप . अप्रतिम- _ | दे अतिशय 
लोकस्य =जगत्के  ।त्वत्समः =आपके समान 





पिता = पिता अपि = भी 
चच = अन्यः =दूसरा कोई 
गरीयान्‌ =गुरुसे भी बड़े |न [ 
शुरुः =गुरु (एवं) |अस्ति =है (फिर) 
पूज्यः -अति पूजनीय |अभ्यधिकः=अधिक . 
असि =है कुतः “कैसे होवे 
प्रसन्न होनेके तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
ल्यि और 


प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 

लिये अल्लुनकी पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

हः" प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ ॥४४॥ 
तस्मात्‌, प्रणम्य, प्रणिधाय, कायम्‌, प्रसादये, त्वाम्‌, 
अहम्‌, ईशम्‌, ईड्यम्‌, पिता, इव, पुत्रस्य, सखा, इत, 
सज्युः, प्रियः, प्रियाया:, अर्हसि, देव, सोढुम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तसात्‌ ह (हे प्रभो) | प्रणिधाय = प 


कायम “सर (जर ) 





२९८ श्रीमद्वगवद्रीता 


Moanin nn soho 3 2 
प्रणस्य प्रणाम करके |सख़ा =सखा 
ईड्यम्‌ =स्तुति करने योग्य | =जैसे 


स्वास्‌ =आपः सख्युः =सखाके (और ) 
ईशस्‌ =श््रको प्रियः =पति 


प्रसादये ={ लिये प्रार्थना | प्रियाया = प्रिय ख्रीके 


(करता हु (वैसे हीआप मी) 
देब =्वेदेव (मम) मर मेरे 
पिता =पिता (अपराधस्‌) - अपराधको 
. इव -- जैसे सोहुम्‌ . सहन करनेके ळ्यि 
पुत्रस्य =पुत्रके (और) |अहंसि त्योग्यदै ~ 
चतुजुजरूप अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्टा 
2 भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । 


तदेव मे दर्शय देव रूपं 
प्रसीद द्वेश जगन्निवास ॥४५॥ 
अद्ष्टपूरवम्‌, हृषितः १ अस्मि, द्ग भयेन, च, ग्रव्यधितम्‌ , 


मनः, मे, तत्‌), एव, मे, दय, देव, रूपम्‌ , प्रसीद, 
देवेश, जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 





| हिलि इक र 

४. प न हुए अस्मि ` =ह 

2 `= आश्चयमय आपके खि हक | ) 
भ्‌ (इस रूपको मे =मेरा 

इडा, >ऽदेबकरः मन नत, 

हृषितः =दइर्षित हो रदा ।भयेन . =भयसें 


>. og OS om न... 
~ उ > 26 oo स ह. >> क्क हक आ च कक 
क्ल 


नतचा >> 


अध्याय ११ २९९, | 


प्रव्यथितम्‌ _ | अति व्याकुळ | एव -द्दी 

च्‌ (भी हो रहा है मे मेरी लिये 
(अतः) ड स्य दशय =दिखाइये 
देच = हे देव (आप) | 


तत्‌ उस सदै देवेश 
(अपने चतुर्भुज )| जगनिवाल = हे जगन्निवास 
रूपस्‌ ` -रूपको प्रसीद = प्रसन्न होइये 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनेब रूपेण चतुभुजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥ 


किरीटिनम्‌, गदिनम्‌, चक्रहस्तम्‌, इष्छामि, त्वाम्‌, द्रष्ठुम्‌ , 
अहम, तथा; एव, तेन, एव, रूपेण, चतुर्भुजेन, सहस्रबाहो; 
भत्र, विश्वमूते ॥ ४६ ॥ 


अहम्‌ = सें . इच्छामि = चाइता हू 

तथा - = वेसे ( अतः ) = इसळिये 
सहस्रबाहो= हे सहसतबादो 

त्वास्‌ ` = जापको (आप) 


घारण रट 
रडि | ह 
गदिनम्‌ _[गिदाऔरचक | चतुर्ुजेन =चठऽन 
चक्रहस्तस्‌ ˆ !हाषमं ल्यिइए | रूपेण =रूपसे (युक्त) 


द्रष्ट्या देखना भव हो 


भगवानूके 


द्वारा अपने विश्व 


रूपकी प्रशंसा । 





[ » ] 


३०० श्रीमद्भगवद्गीता 


अ्रीभगवाचुचाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं 
रूपं परं दशितमात्मयोगात्‌ । 
तेडीमयं बिश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्रद्न्येन न दृष्टपूबस्‌ ॥४ ७॥ 
मया, प्रसन्नेन, तव, अर्जुन, इदम्‌, रूपम्‌, परम्‌, दशितम , 
आत्मयोगातू, तेजोमयम्‌, विश्वम्‌, अनन्तम्‌, आयम्‌, यत्‌, 


मे, त्वदन्येन, न, दृष्पूबेम ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अझुनकी प्रार्थनाको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे- 


=हे अर्जुन ( और ) 
प्रसन्नेन -अनुग्रहपूर्वक ।अनन्तस्‌ =सीमारहित 
मया =मैने विश्वस्‌ =विराट्‌ 


अपनी रूपस्‌ =रूप 

आत्मयोगात्‌ = योगशक्तिके | तव = तेरेको 
(प्रमावसे । दर्शितम्‌ > दिखाया है 

इद्सू =यह यत्‌ =जो (कि) 


मे - मेरा तेरे सिवाय 
परम्‌ =परम त्वदन्येन > | दूसरेसे 
तेजोमयम्‌ >तेजोमय न _ | पहिले नहीं 
आद्यमू =सबका आदि स्‌ र | देखा गया 





न वेदयज्ञाध्ययनेनं दाने- 
ने च क्रियाभिन तपोभिरुग्रेः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलाके 
दृष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
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अध्याय ११ ३०१ 





न, वेदयज्ञाध्ययने:, न, दानेः, न, च, क्रियाभिः, न, तपोभिः; 
उग्रैः, एवंरूपः, शक्यः, अहम, चुळोके, द्रष्टुम्‌, त्वदन्येन; 
कुरुप्रवीर || ४८ ॥ 


कुरुप्रवीर -है अर्जुन |न न्न 
नुलोके =मलुष्यणेकमे क्रियाभिः =क्रियाओंसे 
प ७ म इस प्रकार च “0 और 
mn 
ह के ग्रे -- उम्र 
|... दर यो. तपोभिः  =तपोसे (दी) 
यज्ञाष्ययनेः | | के अध्ययनसे त्वदन्येन = | न 
(तथा) दूसरे 
न ऱ्न =देखा जानेको 
दासैः =दानसे (और) शक्यः = शक्य 
न भ मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
न ह दृष्टा रूपं घोरमीद्वकामदस्‌ । 


दिखाना । 


व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४०॥ 
भा, ते, व्यथा, मा, च, त्रिमूढभावः, व्वा, र्पम्‌; घोरम्‌, 
$डक, मम, इदम, व्यपेतमीः प्रीतमना; पनः) तम, तद 
एव, मे, रूपम्‌, इदम्‌, प्रपश्य ॥ ४९ ॥ 


इक रईस प्रकारके |घोरस्‌ = विकराल त 


चतुभु जरूप ._ 


दिखाने के 
उपरान्त सौम्य- 
रूप होकर 
अजुनको पुनः 
धीर ज देना । 





३०२ श्रीमद्भगवद्गीता 


i I i ne 


ते म्स्तै तत्‌ -. >उस 
व्यथा . व्याकुळता एव : `= 
मा = ह मे = 
च = 
विमूढभाव; = मूहभाव ( मी) We 
मा =न होवे (और) | (यक्ष चक्र गदा 
व्यपेतभीः = भयरहित त अल प्क प्रसद्ति... 
प्ीतिसना ह | ग्रीनियुक्त (चतुमुज)रूपको 

, मनवाला पुन; = फिर | 
त्व्म्‌ =तूं प्रपश्य ८ देख 

संजय उवाच 
इत्यजुनं बासुदेवस्तथोक्त्वा 


खक रूपं दशंयामाप्त भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः मौम्यवपुमंहात्मा ॥५ ०॥ 
इति, अजुनम्‌, वासुदेवः, तथा, उक्त्वा, खक्म्‌, रूपम्‌ , 
दर्शयामास, भूयः, आश्वासयामास, च, भीतम्‌, एनम्‌, 
भूत्वा, पुनः, सौम्यवपुः, महात्मा ॥ ५० ॥ 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजनू- 
a वासुदेव सूय १ ऱ्य फि 
वासुदेवः = &. 2 
सुदैव | भगवान्ने तथा -वैसे ही 
अजुनम्‌ > अजुंनके प्रति |खकम्‌ ऽ; अपने. - 
इति इस प्रकार |रूपम्‌ >चतुर्भुजरूपको 
उक्त्वा =कइकर दर्शयामास -दिखाया 


अध्याय ११ ३०३ . 





च = नीर एनस्‌ =शइस ` 
पुनः = भयभीत हुए 
महात्मा > महात्मा कृष्णने भीतम्‌ = अजुनको 


सोम्यवपुः = सौम्यमूर्ति आश्वास- 
सूत्वा =दोकर यामास j= वीरज 
अजुन उवाच 


क इट्ठेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनादन । 
देखकर अर्जुन. इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः॥ ५ १॥ 
का झान्तचित्त दृष्टा, इदम्‌, मानुषम्‌, रूपम्‌, तव, सौम्यम्‌, जनार्दन, 


होना । 


इदानीम्‌, अस्मि, संदृत्तः, सचेताः, प्रकृतिम्‌, गतः ॥५१॥ 


उसके उपरान्त अझुन बोला- 
जनार्दन रे जनार्दन |इदानीम्‌ ` =अब (मैं) 
तव =आपके सचेताः =शान्तचित्त 
इद्सू = संवृत्तः. =इआ 


सौर =अतिान्त अपने 

मा = मनुष्य प्रकृतिस्‌ = | खभावको 

रूपस्‌ =खूपको गतः =प्रा्दोगया 

दष्टा = देखकर असि = न 
श्रीभगवानुवाच 


न्रे मुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम । 


दशुन 


दुलेभता ओर 


की 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्किणः॥ ५२॥ 


प्रभावका कथन सुदुदेरोम्‌ इदम्‌) स्म । दृष्टवानसि, यतू, मम, 


देवाः, अपि, अस्य, रूपस्य) नित्यम, दशनकाङ्चिणः ॥५२॥ 


३०४ श्रीमद्भगवद्गीता 


इस प्रकार अजुनके वचनको सुनकर श्रीकृष्ण भगवान बोले, हे उ 
मम्‌ =मेरा (यतः) “क्योंकि 
इृद्सू ऱ्यहृ देवाः =देतरता 
रूपस्‌ = (चतुभुज) रूप ति = भी 
_ (देखनेको अति|नित्यस्‌ = सदा 
दुदरशम्‌ = | दुलभ है (क) अस्य इस 
यत्‌ = जिसको रूपस्य =रूपके 
(तुमने) [दर्शनः _ | दर्शन करनेकी 
दष्टवानसि = देखा है काङ्किण,  ( इच्छावाले हैं 
[ » ] नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया । 


शक्य एवंविधा दष्टं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३॥ 
न, अह्दम्‌, वेदैः, न, तपसा, न, दानेन, न, च, इज्यया, 
शक्यः, एवंविधः, द्रष्टुम्‌, दृष्टवानसि, माम्‌, यथा ॥ ५३ ॥ 





और हे अजुन- 

न न प्यार स मकार 
बेदैः  -वेदोसे ¦ चतुर्भुज 
न पो (रूपवाळा 
तपसा =तपसे इम्‌ २ 
क अल द्रष्टुम्‌ -देखा जानेको 

हू शक्यः र>शक्य हूं (कि) 
बात कुछ सु यथा =जैसे 

क माम्‌ =मेरेको 
न्‌ चन (त्वमू) “तुमने 
इज्या =यज्ञसे दृष्टवानसि =देखा है 





अध्याय ११ ३०७ 
अनन्यमक्षिते भक्त्या त्थनन्यया शक्य अहमेवंबिधो$जुंन । 


भगवत्‌ प्राप्तिकी A रे : | त 
र का जातु इ च तत्त्वेन अवे च परंतप ॥१४॥ 
कथन । भक्त्या, तु, अनन्यया, शक्यः, अम्‌, एवंविधः, अजुन, 
ज्ञातुम्‌, द्रष्टुम्‌, च, तत्तेन, प्रवेष्टुम्‌, च, परंतप ॥५४॥ 
प्रन्तु= 
परंतप हे श्रेष्ठ तपवाळे तस्वेन =तत्तसे . 
अजुन - अर्जुन ज्ञातुम्‌ =जाननेके किये 
अनन्यया= अनन्य# जा 
भक्त्या = मक्ति करके च 
=तो [प्रवेश करनेके 
(इस प्रकार बेष्डुस्‌- डिये अर्थात्‌ 
एवंविधः =| चतुर्भुज |एकीमावसे प्राप्त 
(रूपत्राका होनेके लिये 
अहम्‌ मैं टु 
छ प्रत्यक्ष देखनेके च्‌ मी 


हडप =| छिये (और) शुक्‍ये; =शक्य हूं 
अनन्यमचके सत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गत्रजितः । 
च्यण मोर नदर: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५१॥ 
परमात्माकी मत्कमकृत्‌, आ मत्परमः, म्फ) सङ्गवर्जितः» 


_ प्रापिका कथन। निर्वेरः, सर्वभूतेषु, यः, सः, माम्‌ एति, पाण्डव ॥०५॥ 


पाण्डर =दे भ्न या नप =हे अजुन [यः त्जोपुरुष _ 
क जनन्यमसिका भाव अगरे श्लेके बिस्तारपूर्वक कहा है ६: 75५ 


म० गी० २९०-- 


३०६ श्रीमद्भगवद्गी ता 


कट मेरे ही लिये (सब कुछ मेरा समझता हुआ) 
=यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्यक्मोको 
करनेवाळा है ( ओर ) 
मेरे परायण है अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय और 
सत्परसः =१परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर 
(है ( तथा ) 
मिरा भक्त है अर्थात्‌ मेरे नाम गुण प्रभाव और 
_ [रडस्यके श्रवण कोतेन मनन ध्यान भौर पठन- 


चक 


प्रक = | पाठनका प्रेमसद्दित निष्कामभावसे निरन्तर 
(अम्यास करनेवाला है ( और ) 

सङ्वर्जितः ={ शसक्त है अषर बी पुत्र कौर घनादि 

पेज | संपूर्ण सांसारिक पदार्थोमे स्नेहरहित है (और) 


सवभूतेषु = संपूर्ण भूतप्राणियोमे 
¦ =वेरमाबसे रहित है» ( ऐसा ) 


स्‌ः = वह ( अनन्यभक्तिवाला पुरुष ) 
मास्‌ =मेरेको (ही 
एति = भ्रा होता हे 
ॐ तत्सदिति औमद्भगबद्रीतासूपनिषत्सु ब्रझदिद्यायां योगशास्त्र 
श्रीक्षष्णाजुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो 





नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ || 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


छ # सवंत्र भगवत्‌-बुद्धि शो जानेसे उस पुरुषका अति जपराध करनेवालेमे 
भी वरआब नहीं होता है, फ़िर औरोम तो कहना ही क्‍या है। 


3“ श्रीपरमात्मने नमः 
ऊण इादशोऽव्यायः 


प्रधान विषय--१ से १२ तक साकार और निराकारके उपासकोंको 
उत्तमताका निर्णय और भगवत-ग्र।प्तिके उपायका विषय | ( १३-२० ) 
भगवत्‌-प्राप्तिवाले पुरुषोंके लक्षण । 
अजुन उवाच 


साकार और एबं सततयुक्ता ये भक्तारत्बां पर्युपासते । 


} - निराकार के ८. e | 
उपासकॉर्म ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
कौन श्रेष्ठ है एवम्‌, सततयुक्ता; ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पर्युपासते, 

बह जाननेके ये च, अपि, अक्षरम्‌, अव्यक्तम्‌, तेषाम्‌, के, योगवित्तमाः ॥१॥ 





र जुनका इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अजुन बोला, हे मनमोहन ! 
=जो च्‌ - और 
अनन्य प्रेमी --जो 
भक्ताः = | सक्तजन ये 


अविनाशी 


_(इस पूर्वोक्त अक्षरय्‌ = । सचिदानन्दधन 
अजाप ६ ब | प्रकारसे | अव्यक्तम -निराकारको 
निरन्तर प 
हि यानम | अपि रही (उपासते है) 
सततयुक्ता' =+ ना उन दोनों 
ब्ग इः ।तेवास्‌ = | प्रकारके मक्तोमे 
_ आप सयुण- 
त्वास्‌ = | रूप परमेश्वरको] योग- _ [ पय 
हे आति श्रेष्ठमाव- | बिसाः ` 
पयुपासते = उपासते है के =कीन दै 





२०८ | श्रीमद्भगवद्गीता 


श्रीभगवानुवाच 





भगवानके अय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


सयुण रूपक 


उपासना करने- देया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा सताः ॥ २ ॥ 
वाळोंकी भेष्ठता- मयि, आवेश्य, मनः, ये, माम्‌, नित्ययुक्ताः, उपासते 


का कथन । 





श्रद्धया, परया, उपेताः, ते, मे, युक्ततमाः, मताः ॥ २ || 
इस अकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, हे अर्जुन- 


म॒यि = मेरे उपेताः = युक्त इंए 
सनः =मनको जता ड | मुझ सगुणरूप 
आवेशय =एकाग्र करके म. परमेखरको 


[निरन्तर मेरे | उपासते -भजते हैं 


नित्ययुक्ताः न भजन ध्यानमें |ते -- वे 


पछग इए# [से -मेरेको 


ये =जो मक्तजन योगियोंमें भी 
परया आतिशय श्रेष्ठ . | ईफतमा;- | अति उत्तम योगी 
अद्या =श्रद्वासे मताः “मान्य हैं 

अर्थात्‌ उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हर 


बिराबार गह ये ल्कक्षरमनिदृश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । 
कन और रेवेत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 


' उत्तकी 


संनियम्येन्द्रियग्राम॑ सर्वत्र समबुडयः 


... स्पवदमाहि । ते प्राप्नुवन्ति मामेत्र सर्वभूतहिते रता; ॥ ४ ॥ 


तिल लत यायाय 
क अर्थात्‌ गोता अध्याय ११ इलोक ५५ में लिखे हुए प्रकारसे 
निरन्तर मेरेमें लगे हुए । 


अध्याय १२ ' ३०९ 


ये, तु, अक्षरम्‌; अनिर्देश्‍्यम्‌ , अव्यक्तम्‌ , पयुपासते, 
सर्वत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, च, कूटस्थम्‌, अचलम्‌, घुवम्‌ ॥ २॥ 
संनियम्य, इन्द्रियग्रामम्‌, सर्वत्र, समबुद्वयः; 
ते, प्राप्ठुबन्ति, माम्‌, एव, सर्वभूतहिते, रताः ॥ ४॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
तु --और | (अविनाशी 
| 


ये =जो पुरुष |अक्षरम्‌ 5. ककी 
इन्द्रिय- इन्द्रियाँके ब्रह्म 
ग्रामस्‌ | समुदायको हि 
6 भ्‌ | 
संनियम्य =| परकार |पर्ुपासते =| इए 
सर्मेत्रमस्‌ = ज्य सर्वभूत 6 | संपूर्ण मूर्तोके 
अनिर्देश्यस्‌ =|. - हितमें रत हुए 
अनिस =| रत र 
2 नय्यर सर्वत्र -सबमे 


=. सिदा रस ` _ | समान माववाले 
कूटस्थम्‌ ={रहनेवाले |समबु्यः= [वरी (मी). 
घ्ुवस्‌ नित्य सास्‌ = मेरेको 
अचलस = अचळ एव. = हदी 
अव्यक्तम्‌ = निराकार प्राप्तुचन्ति=«रप होते है 


निरकारको केशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तपेतसाम्‌ । 


उपासना में 


कठिनता का अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्विरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


अचिन्त्यम्‌ = मन बुद्धिसे परे (उपासते हैं 








३१० श्रीमद्भगवद्गीता 





क्लेशः, अधिकतरः, तेषाम्‌, अब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ , 
अव्यक्ता, हि, गतिः, दुःखम्‌, देहवद्भिः, अवाप्यते ॥ ५॥ 


किन्तु- 
पक का, क्लेशः = | ह 
। सच्चिदा. । अधिकतर! =विरोष है 
| निराकार दि दन 
अव्यक्तासक्त- _ र देइवद्धि; हसि 
चेतसाम् | पान छू । मानियोंसे 


|चित्तवाळे | अव्यक्ता = अग्यक्तविषयक 
(पुरुषोंके गात; गणि २ 
दु ;खस्‌ = दुःखपएवक 
( साधनमें ) । अवाप्यते -प्राप्त की जाती है 
अर्थात्‌ जबतक शरीरमें अभिमान रहता है तबतक शुद्ध 
सचिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममे स्थिति होनी कठिन है । 


भगवानके ये लु सबोणि कमोणि मथि संन्यस्य मत्पराः । 


न्यमर्प की अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


उपासना का 


कथन । 


ये, तु; सर्वाणि, कर्माणि, मथि, संन्यस्य, मत्पराः ब 
अनन्येन, एव, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपासते ॥ ६ ॥ 


तु भोर सर्वाणि प्र संपूर्ण 
थे | हो का =कमाको 

, [मेरे परायण [माये =मेरेे 
मत्परा; कट । हुए भक्तजन सन्यस्य =अपण करके 
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मास्‌ Es य सगुणरूप| योगेन =ध्यानयोगसे 
स्‌ _। परमेखरको निता सिख 
एच्‌ =्ह्ी ऽयायन्तः = | करते हुए 


_ ( (तेलधाराके ङ 
अनन्येन = | सदृश)अनन्य| उपासते =मजते हैं# 


अपने भक्तोका तेषामहं ससुतो सृत्युसंसारसागरात्‌ । ` 
च्म र भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेसितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भगवान्‌ को तेषाम्‌, अहम्‌, सुरता मृत्युसंसारसागरात्‌ , | 
प्रतिश । भवामि, नचिरात्‌, पार्थ, मयि, आवेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 
पार्थं हे अर्जुन नचिरात्‌ =शीत्र ही 





तेषास्‌ =उन मृत्युसंसार _ | मृव्युरूप 
मयि = मेरेमे सागरात्‌ | | संसारसमुद्रसे 

वशित चित्तको उद्धार 
आवरः __, छगानेवाले सञ्चरतो = कतला 
चेतसाय्‌ प्रेमी मक्तोंका 


अहम्‌ = भै भवामि स्होता हूं 
आनते सय्येव मन आधत्स्त्र मयि बुद्धि निवेशय । 


नव्यात। [नेवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 
मयि, एव, मनः, आघत्ख) मयि; बुद्धिम्‌, निवेशय, 
निवसिष्यसि, मयि, एव, अत्नः, ऊ्वेम, न, संशय: ॥ < | 
इसलिये हे अजुन ! तू- 
सि मेरे मत --मनको 
# इस क्लोकका विशेष माव जाननेके लिये गीता अध्याय ११ रलोक 
५५ देखना चाहिये । 


|! 
! 
। 
{ 


मगवद- 





३१२ श्रीमद्भगवद्गीता 
आधत्ख =लगा (और) ।मयि = मेरेमें 


मथि =मेरेमे एच -- ही 
एच -- ही निव सिष्यसि= लन 
त्‌ मेरेको 
बुद्धिस्‌ =बुद्विको अ 
निरे ही प्राप्त होगा 
शय =ळ्गा (अत्र) “इसमें (कुछ मी) 
अत; इसके संशयः - संशय 
ध्वंस्‌ =उपरान्त (त) न --नहीं है 


अस्यास बोगसे अथ चित्तं समाधातुं न शक्कोषि मयि स्थिरम्‌ । 
प्राप्ति | भ्यासयोगे ® ८) 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ 


अथ, चित्तम्‌, सप्राधातुम्‌, न, शक्नोषि, मयि, स्थिरम्‌ , 
अभ्यासयोगेन, ततः, माम्‌, इच्छ, आप्तुम्‌, धनंजय ॥ ९ ॥ 


और- 
अथ =यदि (तूं) |ततः ऱ्तो 
चित्तम =मनको धनंजय हे अर्जुन 
माये =मेरेमे अस्यास- _ | अम्यासरूप% 
स्रम्‌ अचळ योगेन  ( योगके द्वारा 


[तापन [सासू  >मेरेको 
भमव, -- | करनेके लिये | आप्तुम्‌॒ - प्राप्त होनेके थिये 
नशक्नोषि -समर्थ नहीं है इच्छ न शक्तीत उसमे नहीं है इच्छ _ -हईच्छा कर 


# भगवानूके नाम और शुणोंका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वाप्तके 
द्वारा जप और भगवत्‌प्राप्तिविषयक्ष शास्तरोंका पठन-पाठन इत्यादिक चेष्टाएं 
मगवत:प्रापिके लिये वारम्वार करनेका नाम अभ्यास है । 3 


| 
त न 0) 


ठा अभ्यासेऽप्यससर्थोऽसि मत्कमेपरमो भव । 
“नदन, मदर्थमपि कमोणि कुवेन्सिडिमवाप्स्यसि ॥१०॥ 
अभ्यासे, अपि, अपमर्थः, ८ असि, मक्कर्मपरमः, भव, 
मदर्थम्‌, अपि, कर्माणि, कुर्वन्‌, सिद्धिम्‌, अवाप्स्यसि ॥१०॥ 
ओर यदि तूं- 


_(ऊपरकहेहरए |भव =दो(इस 
अभ्यासे | अम्यासमें मदर्थम॒ =मेरे विटे 


करि त 

१- अप्तमर्थ - >> 

(हि) ड द अपि = | 

ताहू.) = _ ( मेरीग्रा्िरूप 
सिद्धिस्‌ = | सिद्धिको(ही) 


मत्कमें- वन्य क 
प्रम ( करनेके ही परायणक अवाप्स्यसिर्‌ प्राप्त होगा 


सर्व कमोक अधैतदप्यशक्तो;सि कठं मद्योगमाश्रितः । 


फलत्यागसे 2 
| गणे सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥१ | 
अथ, एतत्‌, अपि, अशक्तः, असि, कर्तुम्‌, मद्योगम्‌, आश्रितः, 
सर्वकर्षफळत्यागम, ततः, कुरु, यतात्मवान्‌ ॥ १९ ॥ 


और- 
अथ =यदि | अपि =भी 
एतत्‌ =श्सको » | कर्तुस्‌ = करनेके लिये 
ह खाको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय “775 दा ता हो परम आय जोर पमि प्रमथति 
समझकर निष्काम प्रेममावसे सती शिरोमणि पतित्रता खीकी भांति मनः 
वाणी और शरीरद्वारा परमेश्वरके दी छिये यक्ष, दान और तपादि संपूर्ण 
करतन्यकमो के करनेका नाम “मगवत-अर्थ कमै करनेके परायण दोना” दै । 





३१४ श्रीनद्धगत्रद्वीता 





अशक्तः = असमर्थ आश्रितः = शरण हुआ 

असि =है अजन (सब कमोके 
ततः सतो सकय > उका मेरे 
यतात्म- _ | जीते हुए प्यास पिये त्याग% 
वान्‌ मनवाला (भोर) 

सद्योगस्‌ = मेरी प्राप्िरूपयोगके| कुरू =क्र 


पर्वकनंकल- श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाडत्यानं विशिष्यते । 
त्यायकी प्रशंसा। £ ग़नात्कमफलत्यागस्त्यागाच्छ! न्तिरनन्त्रम्‌ ॥ 
श्रेयः, हि, शनम्‌, अभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌, विशिष्यते, 
ध्यानात, कर्मकळत्याग:, त्यागात्‌ , शान्तिः) अनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
हि = क्योंकि ध्यानात्‌ =भ्यानसे मी 
(मर्मको न जान- [सव कर्मेकि 
कर किये हुए) | कर्मफल- _। फलका मेरे 
अभ्यासात्‌ अम्याससे त्यागः | लिये त्याग 
‘ज्ञानम्‌ -्परोक्षज्ञाना करना] 
भयः श्रेष्ठ है (और) ।(विशिष्यते)- श्रेष्ठ है (और) 
ज्ञानात्‌ = परोक्षज्ञानसे त्यागात्‌ =त्यागसे 
ध्यानम्‌ _ सुज्ञ परमेश्वरके अनन्तरम्‌ तत्काल ही 
[खरूपका ध्यान | _ परम शान्ति 
विशिष्यते = शरेष्ठ है (तया) [शान्त = | होती है 


क गीता अध्याय ९ छोड २७ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 

† सुननेसे भौर ञ्ञ पठन करनेसे परमेश्वरके स्वरूपका जो अनुमान 
शान होता है उसीका नाम परोक्ष ज्ञान है । | 

र्ग. केवळ भगवत्‌ अर्थ कमे करनेवाले पुरुषका भगक्‍्तमें प्रेम और अद्धा 
तथा सबका चिन्तन भी बना रहता हैं श्‍सळ्यि ध्यानसे कर्मफलका त्याग 
अट्ठ कहा इ । 





हि 
$ 
| 
; 





अध्याय १२ ३१५ 
सब भूतेमि अद्ेष्टा सर्वेभूतानां मेत्रः करुण एव च । 


द्वेषभावसे रहित #५5 निरहंकारः 
ता आहि निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१ ३॥ 
| गुणोंसे युक्त टा) सर्वभूतानाम्‌, मैत्रः, करुणः, एव, च; 


| ज भक्तके निर्मम, निरहंकारः, समदुःखसुखः, क्षमी॥१३॥ 


लक्षण । ह इस अकार झान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष- 
सवभूतानास्‌= सव भूतेमे ।एव =ॐ 
अट्टे = | द्रेषमात्रसे | निर्ममः =ममतासेरहित(एवं) 
रहित (एवं) | निरहंकारः =अहंकारसे रहित 
तरः EE | खार्थरद्वित | समदु।ख- त सुख दुःखोंकी 
; = १ सबका प्रेमी | सुखः ग्रापिमे सम(ओर) 
च्‌ = र (क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ 
. ___  हैतुरक्दित _झपराव करने- 
कण्या का | दयालु है शी | भी अमय 
( तथा ) देनेवाळा है 


[ „ } संदुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्ग्र्पितमनोबुद्धियो मह्कक्तः स मे प्रियः ॥ १ 8॥ 
संतुष्ट, सततम्‌, योगी, यतात्मा; टदनिक्षयः, 
` मयि, अर्पितमनोबुद्धिः, यः, मद्धकतः, सः! से, प्रिय; ॥१४॥ 


तथा-- 


युर नो , _, _ लाम हानिमे 
ध्यानयोगे सए६ः = | संतुष्ट है (तथा) 

योगी = | मिन और इन्द्रियो- 
युक्त हुआ यमा = सहित शरीरको 

सवतुस्‌ ततार 0.03. निरन्तर (वशमे किये इए 


सव शब्द यहां सब युणोंका समुच्चय करनेके लिये समझना चाहिये । 


३१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


, _{मेरेमें दृढ | अर्पितः _{ अपण किये इए 
इढनिश्चयः = | निञ्चयवाला है| मनोबुद्धिः _ । मन बुद्धिवाळा 
ड मद्भधक्त। =मेरा भक्त 
सः बल से नमेरेको 
माय = मेरेमें प्रिय, =ग्रिय है 


इपेदिविकारों- यस्माज्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्रिजते च यः । 
से रहित जौ 
के आप हुषोमर्षभयोडेगेसंक्ती यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 


सबकी अभय 
देनेवाले प्रिय यस्मात्‌, न, उद्विजते, ळोकः, ढोकात्‌, न, उद्दिजते, च, यः, ` 
अक्तके लक्षण। हर्घामर्षमयोद्वेगैः, मुक्तः, यः, सः, च, मे, प्रियः ॥१५॥ 


तथा— 





` यसात =जिससे च्‌ तथा 
` लोकः =कोईभीजीव |यः =जो 
न ` उद्देगको प्राप्त ।हिषै दष 
उद्विजते | नहीं होता है ||अमषे -अमषे+ 
च -ओऔर ->भय ( जीर ) 





य 3) ज जो (खयम्‌मी) बा कक 


लोकात्‌ - किसी जीवसे सः “वह मक्त 
न न्य बर मे =मेरेको 
; उद्विजते !नदीहोताहै | प्रियः =ग्रिय है 
निम्सदि अनपेक्षः शुचिदक्ष उदासीनो गतञ्यथः । 


गसि 
त्यी रग सवीरम्भेपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः ॥ १ ६।। 


TS NS VR RNR 20230. 
भक्तके लक्षण दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप दोनेका नाम अमष हे । 
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अनपेक्षः, शुचिः, दक्षः, उदासीनः, गतव्यथः, 
संवोरम्मपरित्यागी, यः, ह सः, मे, प्रियः ॥१६॥ 





यः =जो पुरुष उदा- _ [ पक्षपातसे रद्दित 

अनवे | आकाठ्वासे |सीनः ((और) 

* ¬ {रहित ( तथा) गंतव्पंध - दुःखोसे छूटा 
बाहर भीतरसे eb | हुआ है 
शुचि y= | शुद्ध 

श # (और) |सः =वह्‌ 

चतुर है अर्थात्‌ |सर्वारम्भ- _ आरम्मो- 

। जिस कामके लिये |पारित्यागी (का त्यागी 
दक्षः =!आयाथा उसको ।मद्धक्तः =मेरा भ 

पूरा कर चुका है |मे =मेरेको 

|( एबं ) प्रियः =प्रिय है 


इपंशोकादि यो न हष्यति न हष्टिन शोचतिन काङ्खति | 


विकारोंसे 
निष्कामी 


रहित 
न शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १ ७॥ 


भक्तके लक्षण । य्‌, न, हृष्यति, ने, दृष्टि, नः शोचति, न, काङ्कति; 


शुभाशुभपरित्यागी, मक्तिमात्‌, यः, सः! मे, प्रियः ॥१७॥ 
ओर- 

यः =जो न न 

न स्न (कमी) ष्टि =दवेष करता है 

ष्यति =ह्ितोतादै न १7 =हर्षित होता है न कन क 
= गीता अ० १३ शोर ७ की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चादिये। 
१ अर्थात्‌ मनः वाणी और शरीरद्वारा प्रारब्धसे होनेवाळे संपूर्ण 

स्वाभाविक कमोमें कतोपनके अभिमानका त्यागी । 


३१८. शरीमडगवद्रीत 





— | क्र हे और शुभ 
शोचति =शोच करता है इभाजुभ- जिम रर 
न्‌ =्न परित्यागी फलका त्यागी है 

सः वह 
कामना करता |९*. 
काङ्गति = | है (तया) ।भफिमान्‌ = भक्तियुक्त पुरुष 
मे = 
यः जो प्रिय, “प्रिय है 
शत॒ मित्रान्मि समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः। 


समभाव 


खिरबुद्धि हर शीताष्णसुखढु;खेघु समः सड़विबवजितः ॥१ ८॥ 
मक्तके लक्षण! समः, शत्रौ) च, मित्रे, च, तथा, मानापमानयो 





शीतोष्णपुखदुःखेधु, समः, सङ्गविवजितः ॥१८॥ 
ओर जो पुरुष- 

त्रो शत्रु शीताष्ण- [सर्दी गर्मी ओर 

मित्रे =मित्रमे ।सुख- =| सुखदुःखादिक 

च -और दुःखेषु स 

„| मान समसः =सम 
_ मानापमानयोः= | अपमानमें |च र (सबसंसारमें) 

| समः - सम है सङ्ग: _ आसक्तिसे 
१ तथा =तथा | विवजितः | रहित है 


[ » ] लुल्थनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिभेक्तिमान्से प्रियो नरः ॥१ ३॥ 


ुल्यनिन्दास्तुतिः, मौनी, संतुष्टः, येन, केनचित्‌, 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिमान्‌, मे, प्रियः, नरः ॥ १९॥ 





८ तथा जो-- 
॥ [निन्दा स्तुति- | संतुष्टः = सदा ही संतुष्ट दद 
तुल्य- (को समान (भोर) 
|( और गोर का ._ ( ममतासे रदित है 
_ [मननशील (स) _ वह 
मौनी न | हे (एवं) | स्थिरमतिः = स्थिरबुद्धिवाढा 


(जिस किस | भेक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ 
येन _ग्रकारसे भी |नरः > पुरुष 
केनचित्‌ ` | शरीरका मै >=मेरेको 

। निर्वा होनेमें प्रिय) =ग्रिय है 

| च इगेका ये तु घम्यीसतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 

| नान ¬ श्रद्दघाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया: ॥२ ०॥ 

| ये, तु, धर्म्यामृतम्‌, इदम्‌, यथा, उक्तम्‌, पयुपासते, 

| श्रदधानाः, मत्परमाः, भक्ताः, ते, अतीव, मे, प्रिया; ॥२०॥ 
तु -और , _ | अद्धायुक्ता 

ं ये -जो RS | पुरुष 

| 


| 
निन्दास्तुतिः | समन्ननेवाळा | रढ्नेके स्थानमें. 


८ मेरे परायण |इदस्‌ नईस 
4७ सुत्परमाण 2 गां यथा उक्तस्‌ = उपर कदे हुए 
% अवात्‌ शंश्वरके स्वरूपका निरन्तर मनन पा दसक सत्य निरन्तर मनन करनेबाल ईै। | 
+ अर्थात्‌ मेरेको परम आअय और परम गति एवं सबका आत्मरूप 
और सबसे परे परम पूज्य समझकर बिशुद्ध भेमसे मेरो प्रापिके ल्यि 
तत्पर इए । 
{ वेद, शाख, महात्मा और युरुननोके तभा परमेः्वरके वचनोंमें 
प्रत्यक्षेक सदृश विश्वासका नाम अद्धा है । 








३२० श्रीमद्भगवद्गीता . 

भम्यीसृतम्‌ _ {धर्ममय भक्ताः =भक्त 
तस्‌ न | अमृतको ड से _ झरेको 

पर्युपासते - सेवन वरते ह अतीव > अततिदय 

ते =वे परियाः =ग्रिय ह 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्छु ब्रह्मविद्यायाँ 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्तियोगो नाम 
ठ्ादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


ऊण छयोदशोऽष्णाथः 
प्रधान विषय--१ से १८ तक शानसहित क्षेत्रक्षे्श्षका विषय। | 
( १९-३४ ) शानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय । 
ट श्रीभगवानुवाच 
त्र और क्षेत्र दुद॑ शारीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


के खरूप का 


कथन । तयो वत्ति तं माहु* क्षेत्रज्ञ इति तहिदः ॥ १ ॥ 
इदम्‌, शरीरम्‌, कोन्तेय, क्षेत्रम्‌, इति, अभिधीयते, 
एतत्‌, यः, वेत्ति, तम्‌, प्राहुः, क्षेत्रज्ञ., इति, तद्विदः ॥ १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले- 
कौन्तेय =हे अर्जुन शरीरस = शरीर 
इदप -'स्यह त्रस्‌ =देत्र देर 
# जसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप फळ समयपर प्रकट 


होता है वेसे ही इसमें, बोये हुए कर्मोके संस्काररूप बीजोंका फळ समयपर 
प्रकट होता है इसलिये इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा दै । 











अध्याय १३ ३२१ 


ति -- ऐसे क्षेत्रज्ञ! स क्षेत्रज्ञ 
अभिधीयते = कहा जाता है रति 
एतत्‌ =इसको उनके तत्को * 
यः =जो तद्विद्‌! च 
वेत्ति =जानता है ज्ञानीजन 


तस्‌ =उसको ग्राहः =कहते हैं 


जीवात्मा और क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सवेक्षेत्रेषु भारत । 


परमात्मा को 


एकता 
निरूपण । 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तजज्ञानै मतं मम ॥ २ ॥ 


क्षेत्रज्ञमू, च, अपि, माम्‌, विद्वि, सर्वक्षेत्रेषु, भारत, 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो;, ज्ञानम्‌, यत्‌, तत्‌ , ज्ञानम्‌, मतम्‌, मम ॥ २॥ 





च्‌ पट और का 
भारत हें अर्जुन (दं) Lo - नपाए विकार- 


सवेक्षेत्रेघु -सब क्षेत्रि 
क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ ।यत्‌ =जो 
क्षेत्रज्ञम्‌ | जीवात्मा ज्ञानस्‌ = तत्तसे जानना है 


अपि सभी तत्‌ वह 
ज्ञान है 
विद्धि 5जान# वस =मेरा 


(और) मतम्‌ =मत दै 
# गीता अध्याय १५ श्‍लोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 
+ गीता अध्याय १३ श्लोक २३ और उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 


म० गी० २१— 





"२२९२९ श्रीमद्भगवद्गीता 
विकारसहित तत्क्षेत्रं यञ्च याइक्च यह्विकारि यतश्च यत्‌ । 
नमग स च यो यत्मभावश्च तत्समासेन मे इणु ॥ ३ ॥ 


स्वरूप सुननेके तत्‌, क्षेत्रम्‌, यत्‌ , च) यादृक्‌ , च, यद्विकारि, यतः, च, यत्‌; 
लिये भगवाचकी सः) च) यः, यद्रभावः, च, तत्‌, समासेन, मे, श्वणु ॥ ३ ॥ 


आशा । इसलिये 
तत्‌ = वह्‌ |च =तथा 
क्षेत्रम्‌ ` =क्षेत्र सः -वह ( क्षेत्रज्ञ ) 
यत्‌ =जो लै ` च्च -- भी 
लि दन“ यः -जो है (और) 
यादकू जैसा है जिस प्रमाव- 
यू... =तया य॒त्प्रभाव | बाज है 
जिन विकारों- 

यद्विकारि = ह तत्‌ “वह सब 
च्‌ और |समासेन = संक्षेपसे 

१ -- जिस कारणसे | मे = मेरेसे 

=जो इआाई 'शृणु सुन 


क्त बौर देत्र- ऋषिभिबह॒धा गीतं छन्दोभिविविधः पृथक । 


कै विष न ब्रहासूजपदैद्चेव हेतुमद्रिबिनिश्चितेः ॥ ४ ॥ 
न ऋषिभिः, बहुधा, गीतम्‌, छन्दोभिः, विविधैः, पृथक „ 
रमाण। गेझसुत्रपदेः, च, एव, हेतुमद्भिः, विनिश्चितैः ॥ ४॥ 
`` : यह क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञका तत्त्व- 
ऋ षिभि$- ऋषियोद्ारा (च) -ओर 
बहुधा [विडतमकारसे कहा विविधः -नाना प्रकारके 
गीत गया है अर्थात्‌ | छन्दोभिः वेदमन्त्रोसे 
सू (समझाया गया है । पृथक = विभागपूवेक 


अ पीत ३२३ 





( गीतस्‌ ) = कदा गया है । हेतुमद्भिः 
=पया 
(अच्छी प्रकार | झस्त्पद्‌; = | 
विनिश्चितः | निश्चय किये एच मी 
| (वैसे ही कहा गया है) 


$+ ,लस्पका सहाभूतान्यहंकारों बुदिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशक च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 
महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, च, | 
इन्द्रियाणि, दश, एकम्‌, च, पश्च, च, इन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥ 

ओर हे अड्जुंन ! वही मैं तेरे लिये कहता हूं कि- 

._ {पांच च =तथा 
महाभूतानि ह । महाभूतऋू |दश =दस - 
अहंकारः - अहंकार |इन्द्रियाणि= इन्द्रिया 

बुद्धिः... =वुद्वि एकस्‌ -एक मन 


च्‌ =और च्‌ - और 
(मूळ प्रकृति |पृश्च =पांच 
फु वर्षात्‌ | 
अव्यक्तम्‌ > क्रिणमयी | इन्द्रियः _) विषय अर्थात्‌ 
[माया |गोचराः | शब्द,स्पर्श,ख्प! 
एच ज्भी [रस और गन्ध 


क्षेत्रे बिकारों- इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातरचेतना घृतिः 
|“ '्यन। एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतस्‌ ॥ ६ ॥ 
` # अर्थात्‌ आकाश, वायु, अग्नि, जल भौर पृथिवीका सूक्ष्ममाव । 


† अथात्‌ ओत्र, त्वचा, नेत्रः रसना और घ्राण एवं वाक, इस्त) पाद) 
उपस्थ भौर युदा । 





३२४ श्रीमद्वगवद्वीता 


>> रि ही 0007 ० 
इच्छा,, द्वेषः, सुखम्‌, दुःखम्‌, संघातः; चेतना, धृतिः, 
एतत्‌, क्षेत्रम्‌, समासेन, सविकारम्‌ उदाहृतम्‌॥ ६ ॥ 


तथा" 


इच्छा =इच्छा घृतिः सप्ता 
द्वेषः =द्देष (इस प्रकार) 
सुखम्‌ > छख एतत्‌ >> यह 


दुःखम्‌ > दुःख ( शीर ) क्षेत्रस्‌ = 42 त 
. ` (स्थूळ देहका _ ( विकार 
संघातः = (दइ) | सबिर [सहित] 
चेतना > चेतनता* समासेन = संक्षेपसे 
(और ) उदाहतस्‌ = कहा गया 
पनन सापनोंग अमानित्वमद्म्भित्वमहिसा क्षान्तिराजेबस्‌ । 


अमानित्वादे ५ आचार्योपासनं शौच स्थयेमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 
यर्णोका कथन । अमानित्वम्‌, अदम्मित्रम्‌, अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्‌, 
आचार्योपासनम्‌, शौचम्‌, स्थेयम्‌ आत्मविनिग्रहः ॥ ७॥ 
ओर हे अजुन- | 
निष्ठताके _ (शणीमात्रको 
अमानित्वम्‌ =¦ अभिमानका | अहिंसा नम किसी प्रकार भी 
| अमाव | न सताना 
दम्माचरण- ( और ) 
अदसि — 
अदम्भित्वम्‌ | का अभाव । क्षान्तिः -क्षमामाव 
# शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेतनशक्ति । 
† गीता अध्याय १८ इलोक ३३-३४-३५ में देखना चाहिये । 
[पांचवें इलोकर्मे कहा हुआ तो क्षेत्रका स्वरूप समझना चाहिये 
और इस इलोकमे कहे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 








अध्याय १३ _३३५ 
(तथा) यत्ता | बाहर भीतर- 





| म्‌ द 
२ ,( मन वाणीकी की झुद्धिक 
आजवस्‌ — 3९ a = 
ब ~ल | सेइ =[ 
ताह | भक्ति मन और इन्द्रियो 
पासनस्‌ | दर गुरुकी | विनिग्रह इषि शरीरका 


क इन्द्रियार्थेषु वराग्यमनहंकार एव च । 


= = जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
च्च इन्द्रियार्थेषु, वेराग्यम्‌, अनहंकारः, एव, च; 
त जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनम्‌ ॥८॥ 


व 7 ळोक और (एवं) 
ड्नि परळोकके ।जिन्म =जन्म 


(संपूर्ण भोगोमे || मृत्यु म्रुत्यु और 
जरा >जरा(और ) 
राण्‌ > किक व्याधि ररोग स 
दुः =ढुःख 
च्‌ = और दोष = दोषोंका 
अनहकारः ns अनु आ कक 
एच भी अभाव ।॥दशेनस्‌ (विचार करना 


RS 
# सत्यतापूवोक शुद्ध व्यवहारसे द्रब्पकी और उसके अन्नसे भाहारकी 

तथा यथायोग्य बतोवसे आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धिको 

बारको शुद्धि कहते हैं तया राग-देष और कपट आदि विकारोंका नाश 

होकर अन्तःकरणका स्वच्छ हो जाना भीतरकी शुद्धि कही जाती दै! ' 





३२६ श्रीमद्धगवद्वीता 
शनके साथनोमे असक्तिरनभिष्वङ्ग: पुत्रदारणहाङ्घु । 


आकि कै नित्यं च ससचित्तत्त्रसिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
अभाव और 


समता जसेति अनमिष्रङ्ग:, पुत्रदारगृह्दादिषु, 
चित्तकी समता- यम, 'च, सपचित्तघम्‌, इषश्निष्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
का कथन । न तथा. 


गृहादिषु | | ओर धनादिमें| इष्टानिष्टोप- _ | प्रिय अप्रिय- 

25 _ आसक्तिका |पत्तिषु (की प्रापिमे 

हा | अमाव (और)| नित्यस्‌ =सदा ही 

ना ` _ (ममताका _{ चित्तका 
नभिष्वङ्गः = | न होना |सेमेचित्तत्वस्‌= । सम रह” 

अर्थात्‌ मनके अनुकूल तथा प्रतिकूळके प्राप्त होनेपर 

इरषशोकादि विकारोंका न होना | 

शानकेसाधनोंमे सथि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 

"= वितिक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसद्‌ ॥१०॥ 

पकान्तदेशके मयि, च, अनन्ययोगेन, भक्तिः, अव्यभिचारिणी, 

सेवनका. विविक्तदेशसेकित्वम्‌ , अरतिः,  जनसंसदि ॥१०॥ 


कथन । र्‌ 
मयि “मुझ परमेश्वरे | अव्यभि-) _ 
न [एकीमावसे चारिणी | = अव्यभिचारिणी 
योग =| स्थितिरूप घ्यान- | भक्ति; =भक्ति% 
.प्योग्केद्वरा च - तथा 





eS RR et सन 2: स्का 
# केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको ही. अपना स्वामी मानते हुए 
स्वार्थं और अमिनानका त्याग करके अद्धा और भावके सहित परम प्रेमले 
भगवानका निरन्तर चिन्तन करना अःयमिचारिणी भक्ति है । 


अध्याय १३ ३ २७ 





विविक्तः "एकान्त और ` [विषयासक्त . 
द्श- = शुद्धदेशा जनसंसदि = | मनुष्योंके 
| सेवित्वस्‌ (रहनेका खमाव समुदायमं . 
| (और) अरतिः =प्रेमका न होना 
। आानके साधनेने अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्ततज्ञानाथंदशनम । 


निदिष्यासनका जञा ०. - 
कथन और एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥१ १॥ 


शानके साधनोंसे 
विपरीत गुर्णो- अध्यास्मन्ञाननित्यत्रम्‌, तत्तज्ञानाथदर्शनम्‌ , 


को मशान एतत्‌, ज्ञानम्‌.इति,प्रोक्तम्‌, अज्ञानम्‌ ,यत्‌ , अतः, अन्यथा॥। १ १॥ 
बताना । तथा 
अध्यात्म- |[अध्यात्म- ज्ञानम्‌ ज्ञान है| (ओर) 
ज्ञान 5ज्ञानमें#नित्य |यत्‌ =जो 
नित्यत्वम्‌ !स्यित.(और) |अतः इससे 
च [तिखज्ञानके अन्यथा > विपरीत है 
तन्वः ।अर्थरूप ( तत्‌) -- वह 
ज्ञानाथे- =| परमालाको अज्ञानम्‌ = अज्ञान दै 
दशन्‌ be देखना |इति =पऐसे 
एतत्‌ `= सती), | आ का (तो) |ओक्तम्‌ कदा दै 
द जिस शानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु जानी जाय उस 
ज्ञानका नाम अध्यात्मशान दै । 
+ इस अध्यायके होक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहे हें वे 


सब तस्वशानको प्राध्िमें हेतु होनेसे शान नामसे कहे गये हैं । 
| ऊपर कहे इर शानके साधनोंसे विपरीत जो मान, दस्म, दिसा 
आदि दै वे अज्ञानकी इंडिमें हेतु होनेसे अशान नामसे कडे गये हें ॥ 





जाननेयोग्य 
परमात्माके स्व 
रूपका वर्णन 
करनेकी ग्रतिशा 
और, उसके 
निर्णुणखरूपका 
वर्णन । 


परमात्माके 
विद्वरूपका 
कषन । 





जेयं यत्तत््रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमरनुते । 


३२८ श्रीमद्भगवद्गीता 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 


ज्ञेयम्‌, यतु, तत) ग्रवकष्या मि यतू, जञात्वा, अग्रृतम्‌, अश्नुते, 
अनादिमत्‌, परम, ब्रह्म, न, सत्‌, तत्‌, न, असत्‌, उच्यते ॥ १ २॥ 
और हे अजुन 





यत्‌ जो तत्‌ =वह 

ज्ञ्यस्‌ =जाननेकेयोग्य है | अनाद्‌मत्‌= आदिरहित 

(च) चतथा « परस्‌ “परम 

यत्‌ =जिसको त्रम =ब्रह्म 

ज्ञात्वा = जानकर (अकथनीय होनेसे) 
( मनुष्य ) न ऱ्ऱ्न 

अमृतमू = परमानन्दको |सत्‌ =सत्‌ 

अश्नुते = प्राप्त होता है (कदा जाता है और ) 

तत्‌ = उ न्‌ न न 

अच्छी प्रकार | असत्‌ = असत्‌ 

रया मि | कहूगा उच्यते =कद्दाजाता है 


सवतःपाणिपादं तत्सवतोऽक्षिरिरो सुखम्‌ । 


सबंतःश्रुतिमछोके सर्वमाब्रत्यः तिष्ठति ॥१३॥ 


सब्तःपाणिपादम्‌, तत्‌; सर्वतोऽद्षिरिरोमुखंम्‌ , 
सर्वैतःश्रुतिमत्‌ , . ळोके, सर्वम्‌, आवृत्य, तिष्ठति ॥१३॥ 


परन्तु- 
त ड | सब ओरसे सबतोऽक्ष न द 
पाणिपादम्‌ ; ..( हाय पैरवाळा । मुखवाळा . 
(एव): .॥: gs (तथाः) ... 








न Sa काडा 
3 rs 2040 


प्रमेश्वरके 
सगुण और 
निगुण स्वरूप- 
की एकताका 
कथन । 


सवोत्मरूपसे 
परमात्मा को 
व्यापकता का 
कथन | 





___ खिर 2) 
७ 0 कामा 
सचतः- _ [सब ओरसे |लोके =संसारम 
श्रुतिमत्‌ । श्रोत्रवाला . सवेस्‌ = सबको 
(अस्ति) =है . आवृत्य =व्याप्त करके 


(यतः) = क्योंकि (बह) | तिष्ठति -= सित है 
सर्वन्द्रियगुणोभासं सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ । 

° च र ~ 
असक्तं सवेश्रच्चेव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥१४॥ 
सर्वेन्द्रियगुणामासम्‌ , र सर्वेन्द्रियविवजितम्‌, 
असक्तम्‌, सर्वेग्रत्‌ , च, एव, निगुणम्‌, गुणमोक्त, च ॥१४॥ 


Fs [संपूर्ण इन्द्रियों-| निर्गृणम= युणोसे अतीत 
न्द्रय- _| क विषयोको ( हुआ ) 


युणाभासस्‌ ।जाननेवाढा है केट | मी (अपनी 
(परन्तु वास्तवे) ने 20:0४ ) 

सर्वेन्द्रिय- _ | सबइन्द्रियोसे _ | सबको धारण 

विवजितस्‌ | | रहित है सत्‌ | पोषण करनेवाला 

च =तथा च॒ भर 

सक्तम्‌ > आप्तक्तिरहित गुर्णोको भोगने- 


( और.) शुणभार्वर= [ वाला है 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 
सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत ॥१५॥ 
बहिः; अन्तः, च, भूतानाब्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, चश, _ 
समत्वात्‌; तत्‌) अविजेयम्‌। दूर्‌) च) अन्त का अन्तिके, च, तत्‌ः ` 

+ आकाश जिसँ प्रकार वायु, अग्नि? जळ मर्‌ पृथिवीका कारंणरूप 
होनेसे उनको व्याप्त करके खित दै वैसे ही परमात्मा भी सबका "कारणरूप 
होनेसे संपूर्ण चराचर जगतको म्या करके खिति 'है। 


३३० श्रीमद्वगवद्वीता 





तथा वह परमात्मा- 
चराचर सब तत्‌ =वह्‌ 
तानास्‌ः 
डर ग _् सक्ष्मत्वात्‌- सूक्ष्म होनेसे 
अन्तः = भीतर परिपूर्ण है आचञज्ञयस्‌- अविज्ञेय है» 
च्च = और च्च 3 =तथा 
चरम्‌ =चर ` अन्तिके = अति समीपे 
अचरम्‌ =अचररूप च्‌ आर 
एव - =मी(बद्दी)दै ।दूरखम्‌ = दूरम भी खितः 
= और तत्‌ >वही है 


बा हट अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
द्वा 


करनेवाळे शत च तज्जयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
परमेश्वरके अविभक्तम्‌, च, भूतेषु, विभक्तम्‌, इव, च, स्थितम्‌, 
मल्य भूतम, च, तत्‌, ज्ञेयम्‌, ग्रसिष्णु, प्रभविष्णु, च ॥१६॥ 
कथन चच `. = और (वह) च्च =भी 
नहा 
[विभागरद्वित एक भूतेषु = चराचर संपूर्ण 
। रूपसे आकाश- | र - | तो 
अविभक्तम्‌ः छि 
भक्तम्‌= पृथक प्रथकके 
(परिपूर्ण हुआ ।इव. >सद्दा 
# जेसे संथेकी किरणोंमें स्थित हुआ जल सूक्ष्म दोनेसे साधारण 
मनुष्योंके जाननेम नही आता है वेसे हो सवंब्यापी परमात्मा मी सकषम 
होनेसे साधारण मनुष्योके जाननेमें नहीं आता है । 


† वह परमात्मा सवंत्र परिपूणे और सवंका आत्मा दोनेसे अत्यन्त 
समीप दे । 


{ मडारहित अशानी पुरुषोंके डिये न जाननेके कारण बहुत दूर दै । 





छ २२१ 


खितम्‌ = | स्थित (प्रीत च =और 


होता है तथा) | [पे 
तत्‌ वद ग्रसिष्णु - संहार 
पनम हू. | जानने योग्य [करनेवाला 
परमात्मा च्‌ =्तया 
[ES (ब्रह्मारूपसे 
भूतभएं =| भूतोंको धारण ्भविषछु= सबका उत्पन्न 
(पोषण करनेवाळा (करनेवाळा है 


ब यय ज्योतिषामपि तञ्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

यस्य e ५ ३ ७ 
परमात्माके ज्ञानं जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥१ ७॥ 
परम प्रकाशमय ज्योतिषाम्‌, अपि, तत्‌, ज्योतिः, तमसः, परम, उच्यते, 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, ज्ञानगम्यम्‌ , द सवस्य, विष्ठितम्‌ ॥१७॥ 


कथन । 
तत्‌ -- वह ब्रह्म | (तथा वह 
ज्योतिषाम्‌ = ज्योतिर्योका परमात्मा ) 
अपि भी ज्ञानम्‌ >बोधखरूप (और) 
ज्योतिः ज्य्योति| (खं) |. _ | जाननेके 
तमसः =मायासे यस्‌ = योग्य है (एवं) 


प्रस्‌ “अति परे ञानगम्यस्‌= का 
उच्यते > कहा जाता दै ज्ञानगर्यरथ = | प्राप्त होनेवाळा 
# जैसे महाकाश विभागरहित स्थित हुआ भी ञ्ञ पददा कर सित इजा भी बढे इब 
सदृश प्रतीत होता दै वेसे दी परमात्मा सब भूतोमे एकरूपसे खित 
मी पृथक-एथ रुकी भांति प्रतीत होता दै। 
वै गीता अध्याय १५ एकोक १२ में देखना चाहिये । 





२३२ श्रीमद्धगबद्वीता 
( ओर ) हृदि =ह्दयमें | 
सर्वस्य =सबके ` | बिष्ठितस्‌ = स्थित है 
क्षेत्र शान जर इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेय चोक्तं समासतः । 
शेयका तत्व सुक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१८॥ 


जानने से 
' भगवत्‌ प्राप्ति इति क्षत्रम्‌, तथा, ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌ , च, उप्तम्‌ ; समासत ) 


दोनेकाकथन। मदः, एतत्‌, विज्ञाय, मद्भावाय, उपपद्यते ॥१८॥ 





अजुन ee] 
इति =इस प्रकार समासतः = संक्षेपसे 
क्षेत्रम्‌ क्षेत्र उक्तम्‌ -कहा गया 
तथा =तथा इलत 
ज्ञानम्‌ शन तत्‌ =इसको 4 
चं ल याम मोर विज्ञाय = तत्त्वसे जानकर 


'जाननेयोग्य | मद्भक्तः नमेरा भक्त 

ज्ञेयम्‌ परमात्माका मङ्भावाय = मेरे खरूपको 

| (खरूपा उपपद्यते = प्राप्त होता है 
प्रकृति पुरुषकी प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध-यनादी उभावपि । 


अनादितातथा विकारांश्च रुणारचेव विडि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १ ९॥ 
प्रकृतिम्‌, पुरुषम्‌, च, एव, विद्धि, अनादी, उभौ, अपि, 


और गुणोंकी विकारान्‌, नच, गुणान्‌, च, एव, विद्वि, प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 
हे अजुन 


उत्पत्तिका 
: कथन । अति | प्रकृति अर्थात्‌ त्रि | स - और 
| गुणमयी मेरी माया |पुरुषम्‌--जीवाम्मा अर्थात्‌ क्षेत्रज्ञ 
- # “इलोक ५-६ में विकारसदित क्षेत्रका खरूप कहा है । ' 
† इलोक ७ से ११ तक शानं अर्थात्‌ शञानका साधन कहा हैं। .” 
{ इळोक १२.से १७ तक शेयकां खरूपः कहा है। ` 





व नट अध्याय १२ "३३३ 


त्रिगुणात्मक `` 
४ शुणाचू = 
एच = द्वी (दू) शु | संपूर्ण पदार्थाको 
अनादी =भनादि अपि सभी 
विद्धि =जान 
चे - और प्रकृति) प्रक्नतिसे ही 


विकारान्‌ .=| बिकारेंको [एव “ 
- तथा बिद्धि =जान 


काय करणी कार्यकरणंकतुत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 


उत्पत्तिमें प्रकृति 
न जोर युल परुषः-सुखदु*खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२०॥ 
दुःखोंके भोगने कार्यकरणकतृत्वे, देतुः। प्रकृतिः, उच्यते 
में पुरुष की पुरुष, सुखदुःखानां} भोक्तुस्वे, हेतुः; उच्यते ॥२०॥ 
हेतुताका कथन । क्योकि 
कार्यकरण- (कार्य और पुरुष. जीवात्मा 
कतत्वे (उत्पन्न करनेमे र खु 
प्रकृतिः ग्रहति भोक्तृत्व =| र्तो 
उच्यते =कदी जाती है | हेतुः =हेतु र 
` (और)  ।उच्यते -कद्दा जाता 
*आकारा, वायु, अभि? जळ और द दः कू नोर ए तमा शबद तथा शब्द, स्पशः रूप, रस) 
गन्थ-- इनका नाम काये दै। बुद्धि) भशर और मन तथा अत्र, त्वचा, रसना; 
नेत्र और प्राण एवं वाक, हस्त, पादश उपस और युदा--इन १३ का नाम 
करण है । 
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= न 
मझतिके से पुरुष; प्रकृतिस्थो हि सुङ्क्त प्रक्कतिजान्शुणान्‌। 
स्ट कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२१॥ 


योनियों की पुरुषः, प्रकृतिस्थः, हि, भुङ्ते प्रकृतिजान्‌, गुणान्‌ , 


प्राप्ति । करणम्‌, गुणसङ्ग:, अस्य, ` सदसद्योनिजन्मछु ॥२१॥ 
परन्तु- 

, __ | प्रकृतिमें& ( और इन ) 

क टि [खि इआ |शुणसङ्गः =गुणोंका सङ्घ 


पिळ कळे (एव) ही 
>: ह अस्य =इस जीवात्माके 
प्रकृतिसे 
सदसद्योनि- _ विवि 
गान सबपदार्थोको (जन्म 
भुङ्क्ते =मोगता है कारणम्‌ कारण है| 
इसके खस्प- उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता महेश्वरः. 
"® परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२ २॥ 
उपद्र, अनुमन्ता, च, मर्ता, भोक्ता, महेश्वरः 
परमात्मा, इति, च, अपि, उक्तः, देहे, अस्मिन्‌, पुरुषः, परः ॥२२॥ 
वास्तवसेँ तो यह- 
पुरुषः =पुरुष ।असिन्‌ =इस ` 
# प्रकृति शब्दका अथं गीता अध्याय ७ इलोक १४ में कही हुई 
भगवानूकौ त्रिगुणमयी माया समझना चाहिये । 


† सत््वयुणके सङ्गसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके सङ्गसे मनुष्ययोनिमें 
ओर तमोयुणके सङ्गसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता दे । 





अध्याय १३ - ३३५ 


देहे = देहमें म | | सबको धारण 

( खितः ) = स्थित इुआ = करेवा 

ड रो भोक्ता = | कळ (तथा) 

( एव) 0. (ह्मादिकोंका मी 
| ( है नत महेश्वरः खामी होनेसे 

उपद्रष्टा =| उपर (हर 


उपद्रष्टा च्‌ - और 
| च न और (शुद्ध सचिदा- 
र [यथाथ सम्मति पातमा होनेसे 
अनुमन्ता =¦ देनेवाला | परमात्मा 
अनुमन्ता , |इति ऐसा 
(एवं) [उक्तः स= बाहा है 
प्रकृति पुरुषको य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुण; सह । 
तर्वसे जाननेका ०७ जायते | - 
फल । सवेथा वतेमानोऽपि नस भूयोऽभि ॥२२॥ 
यः, एवम्‌, वेत्ति, पुरुषम्‌, प्रकृतिम्‌, च, गुणे; सई 
सर्वथा, बतेमानः, अपि, न, सः) भः) अभिजायते ॥२३॥ 


[कयामरा 





प 

एचस्‌ =इस प्रकार सइ. ८४ 

पुरुषस > पुरुषको प्रकृतिम्‌  प्रकंतको 

च = और य्‌+ = जो मनुष्य हे 

गुणे: णके बै --गुर्णोके वेति ठत्खसे जानता ने 
« जयात त्रियुणमयी मायासे सबेबा अतीत । 


+ दश्यमात्र संपूर्ण जगत्‌ मायाका काये होनेसे क्षणमङ्गर,नाशवागएजर और 
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सः .=वह hes है 
सर्वथा. > सव प्रकारसे अर्थात्‌ 
बर्तमान; नबर्तता हुआ अभिजायते 5 पुनर्जन्मको 
आपि =मी नहीं प्राप्त 
भूयः “फिर (होता है 
न -- नहीं 

आानयोग, शन ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


नळ अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२४॥ 
प्रासिका कपन। ध्यानेन, आत्मनि, पई्यन्ति, केचित्‌ , आत्मानम्‌, आत्मना, 
अन्ये, सांख्येन, योगेन, कर्मयोगेन, च, अपरे ॥२४॥ 
हे अजुन ! उस परम पुरुष- 


आत्मानस्‌ > परमात्माको ध्यानेन -ध्यानके द्वारा% 
| केरि _ {कितने ही ।आत्मनि = ७०१ 
[नुत्‌ ^ ॐ | मनुष्य तो |पर्यन्ति = देखते हैं (तथा) 
है] । शुद्ध हु |अन्ये =अन्य (कितने ही) 
_ 9 हम बिसे सांख्येन = 
अनित्य दै तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध 
, बोधस्वरूप सब्चिदानन्दधन परमात्माका ही सनातन अदा है। इस प्रकार समझकर 
संपूर्ण मायिक पदार्थोके सङ्गका सकंथा त्याग करके परमपुरुष परमात्मामें ही 
एकीमावसे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको तत्त्वसे जानना है । 
* जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में इलोक ११ से ३२ तक 
विस्तारपूबंक किया है । 
† जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में इलोक ११ से ३० तक 


विस्तारपूर्वक किया है । 





अध्याय १३ ३३७ 
योगेन- योगके द्वारा (देखते हँ) > _ (निष्काम कर्म 
और कर्मयोगेन | योगके द्वारा# 
अपरे = अपर ( कितने ही) । (पश्यन्ति)- देखते हैं 
महान्‌ पुरषो: अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
केकपनाबुसार तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥२ ५॥ 
उपासना करने 
से भगवत- अन्ये, तु, एवम्‌+ अजानन्तः, थुत्वा, अन्येम्यः, उपासते 
प्राप्तका कथन । ते अपि, तच्‌; अतितरन्ति १ ण्व मृत्युम १ वा 
तु - परन्तु 
[इनसे दूसरे | उ | करते हैंगे 
ब | अर्थात्‌ जो मन्द | च “और ` 
' अन्ये | बुद्धिवाले पुरुष | ते =वे 
हैं वे ( खयम्‌) | श्रुति- सुननेके परायण 
एव -- इस प्रकार प्रायणा, (इर पुरुष 
न १-नजानतेइर अपि त्मी ` ४ 
(दूसरोंसे अर्थात्‌ मृत्यु न संघार 
अन्येस्यः ठा तत्तके जानने सागरको ` 
[वाले पुरुषोसे | अतितरन्ति ह सन्देइ 
स्वा सुनकर दी एव तर जाते हैं 


रशे यावत्संजायते किचित्सत्त्वं खावरजङ्गमस्‌ । 
संयोगपे जगत: क्षेत्रक्षेत्रज्ञमंयोगात्तद्विडि भरतषंभ ॥२६॥ 
क  जिसक्चा वर्णन गीता अध्याय २ शोक ४० से अध्यायसमाप्तिपयेन्त 


केथन | 
पूर्वक किया दै 
व १ उन पुरुषोंके कहनेके अनुप्तार हो भद्दासहित तत्पर इर 


साधन करते दें । 
म० गी० २२-- 


| 
| 
0 
| 
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यावत्‌, संजायते, किंचित्‌, सत्वम्‌, स्थावरजङ्गमम्‌, 
ेतरक्षत्रज्ञसंयोगात्‌, तत्‌, विद्वि, भरतषम॥२६॥ 
भरतर्षभ रहे अर्जुन |तत्‌ =उस संपूर्णो 
यावत्‌ = यावन्मात्र तूं) 

ह सत बरकत. न 
स्थावरजज्ञमसूर { जङ्गम |सँयोगात्‌ (योगसे ही 
सस्रस्‌ =वस्तु ( उत्पन्न हुई ) 
संजायते =उत्पनन दोती है| विद्धि. =जान 


अर्थात्‌ प्रकृति ओर पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही संपण 
जगतूकी स्थिति है, वास्तवमें तो संपूर्ण जगत्‌ नारावान्‌ 
और क्षणमङ्कुर होनेसे अनित्य है । 
अविनाशी 
परमेबर को समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
त प विनइयत्स्वविनइयन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२ ७॥ 


बेदी प्रशंसा। समे सर्वेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेशवरम्‌, 
विनऱ्यःसु, अविनश्यन्तम्‌, यः, परयति, सः, पश्यति ॥२७॥ 





इस प्रकार जानकर- 
यः -जो पुरुष | परमेश्वरम्‌ -परमेखरको 
विनश्यत्सु =नछ्होतेइए| समस्‌ = समभावसे 
सवषु >> सन तिष्ठन्तस्‌ = स्थित 
भूतेष _ {चराचर | पश्यति = देखता दै 
4: भूर्तोमें |सः -वह्दी 


अविनश्यन्तम्‌ = नाशरहित | परति > देखता है 


अध्याय १३ ३३९ 
SR 
परमेश्वरको समं पश्यन्हि स्त्र समवस्थितमीश्वरम्‌ | 


सवत्न समभाव- ७ ७ 379 
। सेखितदेखने- न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥२८॥ ` 
का फल। समम्‌, पश्यन्‌, हि, सर्वत्र, समवस्थितम्‌, ईश्वरम्‌, न, ` 
हिनस्ति, आत्मना, आत्मानम्‌, ततः, याति, पराम्‌) गतिम्‌ ॥२८॥ 
हि = क्योंकि आत्मना =भपने द्वारा 
( वह्द पुरुष ) आत्मानम्‌ आपको 
=सबमें न्‌ हिनस्ति a [ नष्ट नहीं 
सम जित | सममावसे _ (करता है# 
> खितइए |ततः =इससे (वह) 
ईश्वरम्‌ =परमेश्वरको |परास्‌ परम 
समस्‌ समान गतिस्‌ =गतिको 
पञ्यन्‌ देखता हुआ |याति प्रात होता है 
गालाको प्रकृत्यैव च कमोणि क्रियमाणानि स्वञ्चः । . 


हर मर । यः परेयति तथात्मानमकतोरं स पश्यति ॥२९॥ 
सा। र 
प्रकृत्या, एव, च, कर्माणि, क्रियमाणानि, सबंश:, 
यः, पश्यति, तथा, आत्मानम्‌, अकर्तारम्‌, सः, पस्यति ॥२९॥ 
च्‌ और क्रियमाणानि = किये इए 
यः =जोपुरुष ।(पश्यति) = देखता दै 
कमणि - संपूर्ण कमको तथा =तथा 
सर्वशः = सब प्रकारे |आरमानस्‌ आत्माको 
परकृत्या = प्रतिसे | अकतीरस्‌ > अकर्तो र 
एव = द्वी | पद्यति = देखता र 
।त शरीरका नाश होनेसे अपने आत्माका नाश नहीं मानता दै | 
न ज्‌ इस बातको तत्त्वसे समझ लेता है [कि प्रकृतिसे उत्पन्न इए 


संपूर्ण गुण ही गुणोंमे बतत हैं । 
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सः =वदी [परु्यति = देखता है 
संसारको यदा भूतपृथरभावमेकस्थमनुपइ्यति । 
परमात्मा म . ~ 
लत जर तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपते तदा ॥३०॥ 
परमात्माते ही पदा, भूतपृथगभावम्‌, एकस्थम्‌, अनुपश्यति, 


उत्पन्न हुआ ततः, एव, च, विस्तारम्‌, ब्रह्म, संपद्यते, तदा ॥३०॥ 
देखनेका फल। सद 


और यह पुरुष- 
यदा - जिस कालमें , __ | उस परमात्माके 
भू त भूर्तोके तत टक | 2 कर्पसे 
त- ङे _ | भूतोंके न्यारे स 
पृथग्भावस्‌ ˆ ।न्यारे भावको | एब उडी 


(एक परमात्मा- विस्तारम्‌ संपूर्ण भूतों का बिस्तार 
एकस्थम्‌ =* के संकल्पके (पञ्यति)= देखता है 

(आधार स्थित | तदा उस काळमें 
अनुपश्यति =देखता है ब्रह्म = सचिदानन्दघन 





~ ल के ब्रह्मको 

न्य संपद्यते = प्राप्त होता है 
अविनाशी दि न्नर तप 

परमात्मा गुणा- अनाद्त्व| ण त्वात्परमात्मायमव्यय $: | 


तीत होनेसेन रारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्पते ॥३ १॥ 
कतो दैऔरन अनादिस्वातू, निर्गुणत्वात्‌, परमात्मा, अयम्‌, अव्ययः, 
ढिपायमान शरीरस्थ:, अपि, कौन्तेय, न, करोति, न, ळिप्यते ॥३१॥ 


होता दै इस कौनते 
कौन्तेय = दे अर्जुन निर्ग गुणातीत 
विषयका कथन | अनादि नशुणत्वात्‌ = | होनेसे 


अनादित्वात्‌ = Fe अयस्‌ =यह 
(और) ।अव्ययः अविनाशी 


अध्याय १३ | ३४१ 
परमात्मा - परमात्मा | =ने 
शरीरस ON | शरीरम स्थित करोति -- करता है ( ओर ) 


| प गः न्‌ =्नं 

| अ स्स्मै छि _ | लिपायमान 

| ( वास्तवमें ) प्यते =| होता हे 
आकाश के यथा सवगतं सोक्ष्म्यादाकारां नोपलिप्यते । 


क सकंत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३ २॥ 

कथन । यथा, सवेगतम्‌ . सौक्ष्म्यात्‌, आकाशम्‌, न; उपलिप्यते, 
सर्वत्र, अवस्थितः, देहे, तथा, आत्मा, न, उपलिप्यते ॥३२॥ 
यथा मनिस प्रकार [सर्वत्र स्सवेत्र 


९ सर्वत्र व्यात (देहे =देहमे 
सवंगतभ्‌ = | हुआ (भी) ।अवखित स्थित हुआ भी 
आकाञ्चम्‌ आकारा आत्मा ऽआत्मा 
सूक्ष्म होनेके ( गुणातीत 
सौक्ष्म्यात्‌ = | कारण दोनेके कारण | 
न्‌ ऱ्य | लिपायमान देहके युणेसि ) 
उपलिप्यते | (नहीं दता दै. न ढिपायमान 


तथा “चचैसे ही ।उपलिप्यते i | नहीं होता है 
जक्ष धनसे यथा प्रकाशयत्येकः कृत्सनं लोकमिमं रविः । 
प्रकाश-खल्प क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ॥२ ३॥ 
क । यथा, प्रकाशयति, एकः, उस्म) लोकम्‌) इमम्‌, रविः; 
त्रम्‌) क्षेत्री, तथा, उत्सः प्रकाशयति, भारत ॥३३॥ 
भारत ऽदिमहः [एकः उता 
यथा = जिस प्रकार रविः = 
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| | RR ट 
| इमम्‌ “इस, क्षेत्री =एकडीआत्मा 
कृत्खस्‌ संपूर्ण कुत्खस्‌ संपूर्ण 
| छोकस्‌ जज्नह्माण्डको क्षेत्रस्‌ . सक्षेत्रको 
| प्रकाशयति =प्रकाशित करता है ति प्रकाशित 
तथा =उसी प्रकार । “निश्यति = | करता है- 
अर्थात्‌ नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे संपूर्ण 
जडवर्ग प्रकाशित होता है । 
म नरन क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
क्‌ तथा ० ७ 
इ छूने भ्यू 'प्रकृतिमाक्ष च ये बिदुयोन्ति ते परम ॥३ ४॥ 
उपायको जानने- क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः, एवम्‌, अन्तरम्‌, ज्ञानचक्षुषा, 
“` भूतप्रकृतिमोक्षम, च, ये, विदुः, यान्ति, ते, परम्‌ ॥३४॥ 
एवम्‌ ठ ये =जो पुरुष 
त्र- _ | क्षेत्र और या 
रोः ˆ (कके | शानचळुदा -जनरेलं्य 
अन्तरम्‌ = भेदको% | चं ढु ® = तत्त्व जा 





चच -- तथा ते --वे महात्माजन 
[विकारसहित र _ {परब्र ` 
F =) प्रकृतिसे छ्रने- प्रस्‌ क । परमात्माको 


सू . कि उपायको यान्ति =प्राप्तद्वोते हैं ` 
७” तत्सदिति श्रीमद्भगबन्नीतासूपनिषस्यु ब्रहमबिदयायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजु नसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविमागयोगो | 

नाम त्रयोदशोऽध्यायः || १३॥ ` 


` & झषेत्रको नद, विकारो, क्षणिक ओर नारा उ इरे उ क्षणिक ओर नाशबान्‌ तथा क्षेत्रको नित्य, 
चेतन, अनिकारी भौर भविनाशी जानना ही उनके भेदको जानना है । 


है 
| 
| 
| 
१] 
i; 
र 
१ 
(4 
| । 


3» श्रीपरमात्मने नमः 


अथ चतुदेशोऽघ्यायः ` 


प्रधान विषय-१ पे ४ तकज्ञानक्रो महिमा ओर प्रग जे-उृदप पे जगतो 

उत्पत्ति, (५-१८) सत्‌, रज, तन तीनों गुगांझा विगय। (१९-२७) . 

भगवत्‌-प्राप्तिका उपाय और गुणातीत पुरुपके छक्चण । oe 
श्रीभगवानुवाच 


अति उत्तम पूरं भूयः प्रवक्ष्यासि ज्ञानानां ज्ञानसुत्तमस्‌ । 


यरम ज्ञानको 
he 


कथन करनेकी यज्ज्ञात्वा सुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः ॥ १॥ 


प्रतिश और 
उसकी महिमा परम स प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानाम्‌, ज्ञानम्‌, उत्तमम्‌; 
यत्‌, ज्ञा्ा, सुनयः, सर्वे, पराम; सिद्धिम्‌, इतः, गताः ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, दे अञ्चुन-- 
ज्ञानानाम्‌ = ज्ञानोर्मे भी जात्वा = जानकर 
उत्तमम्‌ = अति उत्तम सव . = 


55 «> >>>. >> टाळा 
PP SS SIP AT i 
sn tes a 54 ~ = ~ ~ बवा I आळ 
पछ 


प्रस्‌ = परम सुनयः = मुनिजन 
ज्ञानम्‌ =श्ानको ( मैं) इतः =इससंसारसे 
भूयः = फ़िर (भी) ( मुक्त होकर ) 


( तेरे ल्यि) |प्रास्‌ = 


प्रबक्षयामि =कहुंगा (कि) [सिद्धि = | 
यत्‌ | =जिएको गताः ` = गरा गये 


| „ ] इदं ज्ञानद्चपाश्रिय मस साधर्म्यमागताः । 
` _ सगेपि नोपजायन्ते म्ये न व्यथन्ति च॥ ९ ॥ : 


इद्म्‌, ज्ञानम) उपाश्रित्य, मम; साधम्येम्‌ आगताः) 
सगैँ, अपि, न! उपजायन्ते, प्रखये। न, व्ययन्ति, च ॥ २॥ 
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है अञ्चुन- 
दस्‌ =इस ०७ _ (सृष्टिके 
पान =ज्ञानको $ 2. | आउिमें(पुनः) 
आश्रय करके > | हट्यो नहीं 
उपाश्रित्य > अर्थात्‌ धारण |उपजायन्ते (हो है 
करके च्‌ - और 
- नेरे ग्रखये 5 प्रलुयकालमें 
पु अपि =भी 


मम 
साधर्म्यम्‌ सखरूपको | पा _ ( व्याकुळ 
आगताः प्राप्त हुए पुरुष | व्यथन्ति | | नहीं होते हैं 
क्योंकि उनको दृष्टिमे मुझ वासुदेवसे भिन्न कोई वस्तु 
है ही नहीं । 
5 ९ © 
परङृतियुस्पके मम यॉनिमंहह्म तस्मिन्गभ दधाम्यहम्‌ । 


संयोगे सब-संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
सूतोंकी उत्प 
का कथन । मंम, योनिः, महत्‌, ब्रह्म, तस्मिन्‌, गमम्‌, दधामि, अहम्‌, 


| संमवः, सवभूतानाम्‌, ततः, भवति, भारत ॥ ३॥ 


भारत दें अजुन अहम्‌ =मै 
मम =मेरी तस्मिन्‌ =उस योनिमें 


` [महत ब्रह्मरूप चे 
महत्‌ = अर्थात्‌ |गर्भेस्‌ = [ बाकि 





चर्म [त्रिगुणमयी माया दामि स्स्यापन करता हूं 
(संपूर्ण भूतोंकी) |, _ | उसजड्येतन- 
डर A है अर्थात्‌ री श | के संयोगसे 
९ नग [चका , स्‌ भूता- 
७ है (ओर) ।नास्‌ 7 | स 


छु oe ७०० का क के 
=. APS) sons? आ, mn sn 5. ~ 
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— कस 
सभवः =उत्पत्ति | भवति =द्दोती है 


[ ” ] स्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः 
तासां ब्रह्म महथोनिरहं बोजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
| 
| 
| 





सर्वयोनिषु, कोन्तेय, मूर्तयः, संभवन्ति, याः) 
तासाम, ब्रह्म, मदत्‌, योनिः, अद्दम्‌, बीजप्रदः, पिता ॥ ४॥ 


कोन्तेय = दे अर्जुन 
।गर्भको धारण 


सयो (नाना प्रकारकी) 
निष | सबयोनियॉमें |योनिः | करनेवाली 
याई रु गा (द डा है (और) 
, _[मूतियां अर्थात्‌ | अहस्‌ = 
मूर्तयः क [शरीर बीना | बीजको स्थापन 
संभवन्ति = उत्पन्न होते हँ ६" करनेवाला 
| तासास्‌ 5उनसबकी पिता =पिता हूं 
। अशत्सिञ्सत्न सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवा; । 
। ह. निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
के बाँचे जाने- सुतत्वम्‌, रजः, तमः, इति, गुणा: म्रहृतिसंभवाः; 
का कथन। निबध्नन्ति, महाबाहो, देहे, देहिनम्‌, अव्ययम्‌ ॥ ५॥ 


हो हे अन | प्रकृति- _ | प्रकतिसे 
हस्‌ = सत्त्वगुण सभवा; | उत्पन्न हुए 
रज =रजोगुण (और) | णुगाः = तीनों गुण 
तम; =तमोणुण अव्ययस्‌ = (इस ) अविनाशी 
इति =एऐसे (यद) । देहिनस्‌ =जीवात्माको 


महतूब्रह्म=त्रिुणमयीमाया(तो) 
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देहे --शरीरमे | निबध्नन्ति -बांधते दै. . 
सत्तयुणदवारा तत्र सत्त्वं निसेलत्वात्मकाशहकसनामयस । 


जीवात्माके 

नगन सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६॥ 
तत्र, सत्त्वम्‌, निर्मलत्वात्‌, प्रकाशकम्‌, अनामयम्‌, 
सुखसङ्गेन, बध्नाति, ज्ञानसङ्गेन, च, अनघ॥६॥ 





अनघ > हे निष्पाप सुख- _ | सुखकी 
तत्र उउन तीनोंगुणेमें | खड़ेन । आसक्तिसे 
` ्रकाशकम्‌= प्रकाश करनेवाका | च = और 


अनामयम्‌ = निर्विकार न (ज्ञानकी आसक्तिसे 

सर्वस्‌ =सत्त्वणुण (तो) x = अर्थात्‌ ज्ञानके 

निमेल- _ | निर्मळ होनेके | सजन _ अभिमानसे 

त्वात्‌ (कारण बध्नाति = बांधता है 

रजोगुणद्वारा रजो रागात्मकं विडिः तृष्णासङ्गसमुद्ववस्‌ । 

जीवात्माके बांधे ब्‌ध्न कौन्ते 6 ० ३ 

न तञ्चिबध्नाति कोन्तेय कमंसड्रेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
रजः, रागात्मकम्‌, बिद्धि, तृष्णासद्गसमुद्भवम, 
तत्‌, निबष्नाति, कोन्तेय, कमसङ्गेन, देहिनम्‌॥ ७॥ 





तथा- 
कोन्तेय = है अजुन | तत्‌ न्‍- वह 
रागात्मकम्‌- रागरूप | ( इस 
रजः =रजोगुणको देहिनम्‌ =| अनार 
| लाए रे और [कर्माकी और 
|, समुद्भव त आसक्तिसे कमसड्रेन --* उनके फलकी 
| ध [उत्पन हुआ !आसक्तिसे 


विद्धि जा निबध्नाति =बांधता है 


लद १०३००५५ ५८०2००... ८... 


तमोयुणद्वारा 


जीवात्माके 
बाँधे जानेका 
प्रकार । 


सुख, कमे ओर 


प्रमादर्मे तीनों 


` शुणों द्वारा 
जीवात्मा को 


जोड़ा जाना। 
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तमस्त्वज्ञानजं विडि मोहनं सर्वदेहिनाम । 


प्रसादालस्यनिद्राभिस्तन्नित्रन्नाति भारत ॥ ८ ॥ 


तमः, तु, अज्ञानजम्‌, विद्वि, मोहनम्‌, सर्वेदेहिनाम्‌, 
प्रमादाळस्यनिद्राभिः, तत्‌, निबध्नाति, भारत ॥ ८॥ 


तु --और | विद्वि. =जान 
भारत =देअझुब तत्‌ =वह 

र _ | सवदेहामि- | ( देहिनम्‌) = इस जीवात्माको 
सर्वेदेहिनाम्‌ = | मानियोके प्रमाद# 
मोहनस्‌ =मोहनेवाले | प्रमादाल- _/आङस्यां 
तम; =तमोयुणको | सनिद्रामि; | और निद्रा- 


_ (अञ्ञानसे के द्वारा 
अज्ञानजसू = | उत्पन हुआ | निबध्नाति = बांधता है 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत । 

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 

सत्वम्‌, छुखे, संजयति, रजः, कर्मणि, भारत, 

ज्ञानम्‌, आदृत्य, तु, तमः, ग्रमादे; संजयति, उत ॥ ९॥ 
क्योकि - 


भारत =हे अजुन कर्मणि =कममें (डगाता है) _ 
सस्वरम्‌ > सत्त्वगुण ( तया ) | 
सुखे =घुखमे तमः =तमोणुण 
संजयति =ळ्गाता दै ( और) तु ततो 


. रजः =रजोगुण ज्ञानम्‌ = ज्ञानको 


5 इन्द्रियां और अन्तःकरणकी म्यं चेष्ठाओंका नाम प्रमाद है । 
+ कतंब्यकर्ममें अग्रवृत्तिरूप निरुयमताका नाम आउस है | 
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_ {आच्छादनकरके|उत =मी 
आहत्य = । अर्थात्‌ ढकके ७ | 
प्रमादे = प्रमादे सजयति = ळगाता है 


दो युणोंको रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 


दवाकर एक | तम ५ र 

राणाको ब नेक रज, सत्त्व तमश्चव तसः सत्त्व रजस्तथा ॥ १ ०। | 

न रजः, तमः, च, अभिभूय, सत्त्रम्‌, भवति, भारत, 
रजः, सत्वम्‌, तमः, च, एव, तमः, सत्त्वम्‌ , रजः, तथा || १०॥| 
च कीर सत्स =सत्तयुणको 
भारत =हे अजुन (अभिभूय) = दबाकर 
रजः =रजोगुण (और) | तमः = तमोगुण 
तमः =तमोगुणको ( बढ़ता है ) 
अभिभूय = दबाकर तथा =वैसे 
सत्त्वस्‌ = सत्त्युण एच = 


_ {होता है अर्थात्‌ | तमः = तमोगुण (और) 
च्‌ =तथा ( अभिसूय) = दबाकर 
रजः =रजोणुण (और) | रजः = रजोगुण (बढ़ता है )- 
९ 2 ; 
सत्तयुणकी सवद्ठारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाइा उपजायते । 


बृद्धिके लक्षण। 2 & 
ज्ञान यदा तदा विद्यादिवृद्ध सत्त्वमित्युत ॥ १ १॥ 
सर्वदवारेषु, देहे, अस्मिन्‌, प्रकाशः, उपजायते, ज्ञानम्‌, 
यदा, तदा, विद्यात्‌, विद्धम्‌, सत्तम्‌, इति, उत || ११॥ 





यदा = जिस काळमे | असिन्‌ =इस 


आ. ¢ ~ ~ है ~ ० कि 
LR Pe क... ७० क 


“Se 





रजोगुणकी 
चृद्धिके लक्षण। 


तमोगुणकी 
.. इडिके लक्षण। 


ल. २ 
देहे = देहमें (तथा) |तदा "उस काळें 
सवेद्वारेषु = | अ इति ऐसा 


प्रकाश; = ब | विद्यात्‌ = जानना चाहिये 
(च) =और उत =कि 
ज्ञानस्‌ -बोधशक्ति सर्वस्‌ = सत्वगुण 


उपजायते= उसपन्न होती है विवृद्धमर्‌ बढ़ा है 

लोभः प्रवृत्तिगरम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १ २॥ 
ळोभः, प्रवृत्तिः) आरम्मः, कर्मणाम्‌, अशमः, स्पृहा, 
रजसि; एतानि, जायन्ते, बिदृद्धे, भरतषेम ॥ १२॥ 


भरतषभ = हे अर्जुन ( खार्थबुद्धिसे ) 
रजसि =रजोगुण ॐ आरम्भः = आरम्म (एवं) 
=बढ्नेपरं छ - ळा अर्थात्‌ 
लोभः =णेम (और) ' । मनकी चश्चळता 
(प्रवृत्ति अर्थात्‌ - ( गीर ) ति 
प्रवृत्ति; हु सांसारिक स्पु _ | विषय-मोगा 
चेष्टा (तथा) ह | लालसा 


सब प्रकारे । एतानि = यह सब 
क्मेणाम्‌ > | कर्मोंका जायन्ते =उतपन्न होते हैं 


अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दुन ॥ १३॥ 


अप्रकाहः, अप्रवृत्तिः; च, प्रमाद, ' मोहः, एव, च ` 
तमसि, एतानि; जायन्ते; विदृद्वेश कुहनन्दन ॥ १३॥ 





|| 
हु 
| 


सत्त्वयुणकी 
वृद्धिमे मरनेका 
फल | 
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त्याल 
कुरुनन्दन = हे अजुन , _ | प्रमाद अर्थात्‌ 
तमपि =तमोगुणके |^ = व्यि चेष्टा 
विवृद्धे =बढनेप ।च -और 


(अन्तःकरण [निद्रादि अन्त;- 
और इन्द्रियमि) | मोह्‌, = | करणकी मोहिनी 
अप्रकाशः =भप्रकाश (एवं) (वृत्तियां 


, _ | कतंब्यकर्मोम| शतानि = यह सब 
अप्रइत्तिः = | अग्रवत्ति |एव स्ही 
च - और जायन्ते = उत्पन्न हवते हैं 


यदा सन्त्व प्रवृद्धः ठु प्रलयं याति देहभ्॒त । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥ 
यदा, सत्वे, म्रबृद्धे, तु, प्रयम्‌, याति, देहमत्‌, 


तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌, अमळान्‌, प्रतिपद्यते ॥१४॥ 


और हे अजुंन- 

यदा =जब तु ता 
देहभृत्‌ = यह जीवात्मा उत्तम- _ (उत्तम कर्म 
स = बस विदाम्‌ aa 

= दद्ध न्‌=. हंत अथातू 
प्रयस्‌ नमृत्युको म | दिव्य खर्गादि 
याति प्राप्त होता है लोकान्‌ = लोकोंको 
तदा =तब प्रतिपद्यते प्राप्त होता है 


रजोगणबौर रजसि मलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 


तमोगुणकी वृद्धि 


मॅमरनेकाफल तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १ ५॥ 
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रजसि, प्रलयम्‌, गत्वा, कर्मसङ्गिपु, जायते; 
तथा, प्रलीनः, तमसि, मृहयोनिषु, जायते ॥१५॥ 


वाळे मनुष्योमि | भूढयो निषुर मूढ योनियांमे 

जायंते =ठपपन्न होताहै |जायते = उत्पन्न दोता दै 

जक कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मल फलम्‌ । 

` कमक फल । रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फस ॥ १६॥ 

कर्मणः, पुकृतस्य, आहः, सात्विकम; निर्मळम, फलम्‌, . 

रजसः, तु, फळम्‌ | दुःखम्‌, अज्ञानम्‌, तमस्‌) फळम्‌ ॥१६॥ 
क्योंकि- 


| 
ओर-- 
' (रजोगुणके |तथा तथा 
रजति = | बढ़नेपर* | तमोगुणके 
तमसि = { य 
ग्रलयस्‌ -मृ्युको - | बढ़नपर 
गत्वा 5 प्राप्त होकर प्रलीनः =मरा हुआ पुरुष 
कर्म _ (लो आसक्ति- (कीट पशु आदि) 
सद्लिषु 


सुकृतस्य > सात्विक आहुः कहा है (और) 
कर्मणः = कमका रजसः =राजस कमका 
तु न्तो फूल 

सात्ति | प दे =दुःख (एवं ) 
सा वरि तमसः =तामध कमका 


= निर्मळ साम्‌: त 
फलम्‌ अज्ञानम्‌ = अज्ञान (कदा) 


% अथात्‌ जिस कालमें रणोगुण बढ्ता है उस see pr UE । 
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सखएणसे सत्त्वात्सं जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च | 
य कफ प्रमादमोहौ - तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 


सत्तातू, संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, लोभः, एव, च, 
तथा तमोयुणसे गो | 
प्रमाद, मोह पमादमोहो, तमसः, भवतः, अज्ञानम्‌, एव, च ॥१७॥ 
तथा- 
और अशानकी 








सत्त्वात्‌ = सत्त्रगुणसे च्‌ =तथा 

Ee डाय > ज्ञान ३ तपसा तमोगुणसे हँ 
सं =उत्पन्न होता मोही = { अमाद» ओर 
च्‌ = ओर प्रपाद्माहा = | मोहर]: . 
रजसः -रजोगुणसे भवतः  - उत्पन होते हैं 
एच =निःसन्देह | (और) _ 
रोभः लोम अज्ञानस्‌ =ञज्ञान 


(उत्पन्न होता है) | एव =भी (द्वोता है.) 
न ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


राजसं 
तामस पुर्षोंकी जघन्यणुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
गतेका कथन । उर्ध्वुमू , गच्छन्ति, सत्त्वस्था:, मध्ये, तिष्ठन्ति, राजसाः, 
जधन्यगुणवृत्तिस्था, अधः, गच्छन्ति, तामसाः ॥ १८॥ 
गुणमें >. कळू गुणें स्थित 
सरस्याः = { साख , _ { रजोगुण 
प | स्थित हुए पुरुष | सा! | राजस पुरुष 


_ {सर्गादि उच्च घ्य मध्यमे अर्थात्‌ 
उध्व॑स्‌ = | ळोकोंको [११ = | मचुष्यळो कमें ही 


गच्छन्ति = जाते हैं ( और) | तिष्ठन्ति-रहते हैं (एवं) 
# † इसी अध्यायके छोक १३ में देखना चाहिये । 





| अध्याय १४ ३५३ 
(तमोगुणके कार्य- अधोगतिको 


उ [रूप निद्रा प्रमाद , _|अर्थोत्‌ कीट 
पि खि | ओर आब्स्यादिम | `` | पशु आदि नीच 
रसता ता योनियोंको 


तामसा$ तामस पुरुष गच्छन्तिर प्राप्त होते हैँ 
कल पार गुणभ्यः कतीरं यदा द्रष्टानुपश्यति। 
अकता र्‌ ८ र 
'णातीत जानने गुणेम्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१९॥ 
से मगवत-प्राप्रा न, अन्यम्‌, गुणेम्यः, कर्तारम्‌, यदा, द्रष्टा, अनुपश्यति; 
गुणेभ्यः, च, परम्‌, वेत्ति, मद्भावम्‌ सः, अधिगच्छति ॥१९॥ 


और हे अजुँन- 

यदा =जिस काल |च "ओर 
दृटा सदृश शुणेम्यः = तीनों गुणोसि 

ha तीनां गुणंकि (अति परे सचिदा- 
गण स्या = | सिवाय ।परमू --नन्दघनखरूप 
अन्यम्‌ =भन्य किसीको प्मुझ परमात्माको 
कर्तारस्‌ =कर्त वेत्ति =तत्तसे जानता है 

= नहँ (तदा) उस काळम 


न्‌ 
पश्यति =देखता दै |स्‌ः = व पुरुष 
अर्थात्‌ गुण ही | मद्भावम्‌ = मेरे खरूपको 
स नतचे । अधि. । प्राप्त होत दै 
` ऐसा देखता है. =. रला रषात गच्छति | = 
गत्‌ समश्चितनमै एकीमावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष। त 
| ल माथासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणके सहित इन्द्धियोंका अपने 
अपने विषयोंमें बिचरना शी युणोका युणोंमें बतेना हे । 


म० गी० २३-- 
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शुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहससुद्भवान्‌ । 


जन्मञ्रत्यु जगदुःखैिुक्तो ऽसृतमश्नुते ॥२०॥ 
गुणान्‌, एतान्‌, अतीत्य, त्रीन्‌, देही, देहसमुद्भवान्‌ , 
जन्ममृत्युजरादुःखैः, विभुक्तः, अमृतम्‌, अस्नुते ॥२०॥ 





rT 
~ 
भ्च्छ 

[ms] 


तथा बह-- 

'देही पुरुष [जन्म मृत्यु- 
एतान्‌  >इन जन्ससत्यु- _ । वृद्धावस्था और 
देइ- _ [स्थूल#शरीरकी| जरादुःखंः  |सब प्रकारके 
समुझ्धवान्‌ । क (दःस 
क र न लिप |विष्ठुक्तः = मुक्त हुआ 


गुणान्‌ =गुणोंको असतस्‌ = परमानन्दको 
अतीत्य =उछङ्घन करके |अच्छचुते = प्राप्त होता है 
अजुँन उवाच 
"७ “५ २ a ० 
गुणातीत पुस्पके केलिडस्थरीन्]ुणानेतानतीलो भवति प्रभो । 
~ पयमें ३ ड ८ प द 
` केतन. किमाचारः कथं चैतांखीन्णुणानतिबतेते ॥२ १॥ 





के;, बिङ्गः, त्रीन्‌, गुणान्‌, एतान्‌, अतीतः, भवति, प्रभो, 
किमाचारः, कथम्‌, च, एतान्‌, त्रीन्‌, गुणान्‌, अतिबतते॥२ १॥ 
इस अकार भगवानूके रहस्ययुक्त वचनोंको सुनकर अजुनने 
पूछा कि हे पुरुषोत्तम ! 
एतान्‌ =इन त्रीन्‌ तीनों 
# बुद्ध, अहंकार और मन तथा पांच शानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां, 
पांच भूत, पांच इन्द्रियोंके विषय, इस प्रकार इन २३ तत्त्वोंका पिण्डरूप यह 
“स्थूल शरीर प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले गुर्णोका ही कार्य दै इसलिये इन तीनों 
गुणोंको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है । 





अध्याय १४ ३५५ 


यना 
र अतीत: = अतीत हुआ पुरुष |ग्रमो = हेप्रभो (मनुष्य) 

र डे; | किन किन कृथम्‌ किस उपायसे 

१ ळक्षणोसे (युक्त) एतान्‌ = 

भवति (“होता है म 

न्च = ओर त्रीन्‌ दु तीनों 

किसा- 


| किस प्रकारके प = गुणासे 
चार; 


आचरणोंवालळा | अतिवर्तते =अतीत होता है 
श्रीभगवानुवाच 


पहिळे और प्रकाशां च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


दूसरे प्रइनके _. ७८. .: 
नजला एच संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्नति॥२ २॥ 
पुरुपके रक्षणोंका गरकाराम च, प्रवृत्तिम्‌, च; मोहम्‌, एव, च; पाण्डव, 
और आचरणोंका नः द्वेटि, संग्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, काङ्खति ॥२२॥ 
वर्णन । - इस प्रकार अजुनकै पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान बोलळे- 

; तमोगुणके झार्य- 


पाण्डन = है अजुन व्र 
( जो पुरुष) | मोहम्‌ = | रूप मोहको 


_ [सत्तगुणके कार्य एव "भी 
प्रकाशम्‌ | रुप प्रकारको न =न (तो) 
=और स प्रवृत्त र 
_ ( रजांगुणक कार्य- | छ - बुरा समझता 
प्रवृत्तिम्‌ = । छप प्रवृत्तिको |च 5"औए 
OS तथा नन =्न्‌ 
+ अन्तःकरण और इन्द्रियादिकोंमें आलस्यका अभा होकर जो एक 
प्रकारकी चेतनता होती दै उसका नाम प्रकाश है। 
+ निद्रा और आलस्य आदिको बहुलतासे अम्तःकरण और इन्द्रियोंमे 
चेतनशक्तिके लय होनेको यहाँ मोइ नामसे समशना चाहिये । 


३५६ श्रीमद्भगवद्नीता 


निवृत्तानि = निवृत्त होनेपर | _ {आकाङ्का 
( उनको ) काङ्कति = | करता है 


, , ] उदासीनबदासीनो शुणेर्यो न विचाल्यते । 





गुणा वतन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥ 

उदासीनवत्‌, आसीनः, गुणैः, यः, न, विचाल्यते, 

गुणाः, वर्तन्ते, इति, एव, यः, अत्रतिष्ठति, न, इङ्गते ॥२३॥ 
तथा 


यः =जो इति = ऐसा (समझता हुआ) 
उदासीनवत्‌ = साक्षीके सदश यः --जो 
शुणेः =गुणोकेद्वारा खा या 
"विचलित र मात्मामें एकीमावसे) 
न _ नहीँ किया ~? =स्थित रद्दता है (एवं) 
नतय ~ग तिते] 
हवे ( और ) (उस स्थितिसे 


शुणाः एच =गुण डी गुर्णोमे न्‌ =¦ चलायमान 
बर्तन्ते वर्तते है] ते (नहीं होता है 


समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाइमकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो घीरस्तुल्यनिन्दात्ममंस्तुतिः ॥ २ ४॥ 


% जो पुरुष एक सचिदानन्दघन परमात्मामें ही नित्य एको भावसे नस्थित 
हुआ इस त्रियुणमयी मग्याके प्रपद्नरूप संसारसे सवेथा अतीत हो गया है उस 
गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित मन्तः ररणमें तीनों गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, 
प्रवृत्ति और मोहादि वृत्तियोंके प्रकट होने और न होनेपर किसी कालमें मी इच्छा, 
द्वेष आदि ग्कार नहीं होते हैं | यही उसके गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण दै। 

† इसी अध्यायके इलोक १९ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 


re eS SN NN ESS 


[2] 
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समदुःखसुखः, खस्थः, समलोष्टारमकाश्चनः . 
तुह्य्रियाग्रियः+ धीरः; द तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतः ॥२४॥ 








आर जो- 
निरन्तर आत्म. ।धीर$ धैर्यवान है (तथा) ` 


SS | भावमें स्थित हुआ जो प्रिय और 
,... दिःखसुखको  ।तुल्य- अप्रियको 
मुखः समान समझने- |प्रियाग्रियः | बराबर 
सुख? (वाळा है ( तथा) ।समझता है 
मिट्टी पत्थर (और) . 


सस । और सुतर्णमें | तुल्य- (अपनी निन्दा 
खोडा | समान माब- | निन्दात्मः = स्तृतिर्म भी समान 
काशन (वाला ( और) सस्तुतिः (माववाला है 
मानापमानयोस्तुल्यस्ठुल्यो सित्रारिपक्षयो; । 
सवीरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥ 
मानापमानयोः, तुल्यः; - Bees या 
गुणातात;, ५३ 
सवोरम्मपरित्यागी, ॐ अ 


| मान ओर | ८ न्ऱ्वद्द 


मानापमानयोः =| अपमानमे संपूरणं आम्मो- 

ठुत्या = (सर्वारम्म: निकास 
“ एन ) | एरिया रहित इभा 
मित्र ओ! | 


= वैरीके ) 
ke (मी) शुणातीतः = गुणातीत हे 
तुल्यः -- सम है उच्यते = कहा जाता 


३५८ श्रीमद्भगवद्गीता 


-वीसरे पके सां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
| इन स युणान्समतीत्यैतान्बह्मभू ते ॥२६॥ 
` नन्वत स युणान्समतीत्यैतान्त्रहमभूयाय कल्पते ॥२६॥ 
| से हुँ णणातीत माम्‌, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 

| होनेकावर्णन। सः, गुणात्‌, समतीत्य, एतान्‌, ब्रह्मभूयाय, कस्पते ॥ २६॥ 
| च 


= और एतान्‌ =इनतीनों 
थ्‌ - जो पुरुष गुणान्‌ -गुणोंको 
sm | = अव्यभिचारी |समतीत्य = | लाइन 
भक्ति. _ | भक्तिरूप [सिचिदानन्द- 
योगेन । योगके द्वारा थन ब्रह्मे एकी- 
सास्‌ = मेरेको मह्मथूयाय = | भाव होनेके 
सेवते =निरन्तर भजताहै| ` (लिये 
सः - वह्‌ करपते योग्य होता है 


भगवत्लरूपकी ग्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 

ल्ग आाश्वतस्य च धर्मस्य सरू सयैकान्तिकस्य च ॥ २ ७॥ 
्रझगः, हि, प्रतिष्ठा, अहम, अम्रृतस्य, अव्ययस्य, च, 
शाश्वतस्य, च, धर्मस्य, सुखस्य, ऐका न्तिकस्य, च ॥२७॥ 





तथा हे अजुंन ! उस- 
अव्ययस्य = अविनाशी च्‌ =तथा 
त्रण =परत्रह्मका शाश्वतस्य =नित्य 
च 5 और धर्मस्य -धर्मका 
अस्रतस्य =भमृतका च <-और 


` % केवल एक सर्वशक्तिमान पक बारेर मनाए सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर बासुदेव भगवानको ही अपना 
स्वामी मानता हुआ स्वाथे और अभिमानको त्यागकर श्रद्धा और भावके 
सहित परम भेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको अब्यभिचारी भक्तियोग कहते है । 


| 
| 
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काय 





ऐकान्तिकस- | एकरस ।हि ऱ्द्दी 
सुखस्य  आनन्दका . । प्रतिष्ठा =आश्रय हू 


अर्थात्‌ उपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और झाश्वतधर्म तथा ऐका- 
न्तिक सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं,इसलिये इनका मैं परम आश्रय हू। 
ॐतत्सदिति श्रीमद्धगतद्वीतासूपनिषत्सु ब्रहमविद्य या 
योगशाल्ले श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः 
he 
कथ पञ्चदश च्याय? 
प्रधान विषय--१ से ६ तकसंसारदृक्षका कथन और मगवत्प्रापिका 
उपाय । (७--११ ) जीवात्माका विषय । ( १२---१५ ) प्रभावसहित 
प्रमेश्वरके स्वरूपका विपय। (१६-२०) क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय | 
'श्रीभगवानुवाच 
उक्षर्पसे उध्वेमूलम धःझाखमश्वत्थे प्राहुरव्य्यस्‌ । 
संसारकावणेन टन्दांसि यस्य पणोनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


उसके 
 उर्ध्वमूलम, अधःशाखं; अश्वत्यम्‌, प्राहुः, अव्यपम , 
जाननेबालेकी स त्य, पर्णानि, यः, तम वेद, सः) वेदबित्‌ ॥ १॥ 











ममा! उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोळे कि हे अडेन- 
९ [आदिपुरुष अधःः हमार मुल्य 
ऊर्वः = परमेश्वररूप HE = शाखावाल] 
मूलम्‌ (मूलके (जिस) खम्‌ , जिस) 


नारायण बासुदेव भगवान्‌ ही नित्य ओर भनन्त तथा 
सबके कर इनके कारण और सबसे ऊपर नित्यषाममे सगुणहूपसे वास 
करनेके कारण ऊध्वंनामसे कहे गये हैं और वे मायापति सर्वंशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ही इस संसाररूप 'बृक्षके कारण हें, इसलिये सं सारवृक्षको 


*मलवाला कहते हैं । 
0 उतत भादिपुरुप परमेश्वस्से उपचिवाल होनेके कारण तव $ 


क कर न nents Pa “< 
ep 2 >> 
७ 5° seas on ला 


संसारवृक्षका 
विस्तार और 
उसको असङ्ग- 
शेखसे छेदन 
क्रनेके लिये 
कथन । 





: इन्दांधिऱवेदर्ग 


३६० श्रीमद्भगवद्गीता 








अश्वत्थ संसाररूप _ | उस ससाररूप 
सन | पीउल्केवृक्षको |" ¬ वृक्षको 
अव्ययस्‌ = अत्रिनाशी# ये; =जो पुरुष (मूछसहित) 
ग्राहः = कहते हें (तथा ) वेद = तत्त्तसे जानता है 
यस्य =जिसके सः =वह 
वित = चेदके तात्पर्यको 
पणा नि = पत्ते ( कहे गये हैं ) वेद चत्‌ - | जाननेवाला है 
अधश्चोध्वे प्रसृतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ! 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
अधः, च, ऊर्ध्वम्‌, प्रसृताः, तस्य, शाखाः, गुणप्रवृद्धाः 
विषयध्रवालाः, अधः, च, मूलानि, अनुसंततानि, 
कर्मानुबन्धीनि, मनुष्यलोके || २ ॥ 
थामसे नीचे जह्मलोकमें वास करनेके कारण हिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको परमेश्वर्‌- 
को अपेक्षा अधः कहा है और वही इस संसारका विस्तार करनेवाला होनेसे 
इसकी मुख्य शाखा दै इसलिये इस संसारश्रक्षको अघ:शाखावाला कहते है । 
* इस दृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकालसे 
इसकी परम्परा चढी आती है इसलिये इस संसार वृक्षको अविनाशी कहते हैं । 
† इस वृक्षकी झाखारूप अझासे प्रकट दोनेवा के और यज्ञादिक कर्मोके 
द्वारा इस संसारबृक्षकी रक्षा और वृद्धिके करनेवाले एवं शोभाको बढानेवाले 
होनेसे वेद पत्ते कहे गये है । 
{ भगवानूकी योगपायासे उत्पन्न हुआ संसार क्षणमङ्गर नाशवान्‌ 
ओर दुःखरूप दै, इसके चिन्तनको त्यागकर केवळ परमेश्वरका ही नित्य 
निरन्तर अनन्य प्रेमसे चिन्तन करना वेदेके तात्पयैको जानना दै । 


meme . कर 
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और हे अजुंन- 
तस्य =उप संसारदक्षको | मनुष्य- 
गुण- = वि लोके | =मतुष्ययोनिमें { 
जळवा द्वारा ब नु 
ग्रवद्धा! रा बढ़ी |कमोनु- | कमॉके अनुसार 
(हुई (एवं) बन्धीनि | बांधनेवाढी 


विषय- विषय#भोगरूप - 
2: अहंता ममता और 
ग्रवाला! । कोंपळोंवाढी |मूलानि = | रास जडे 


(देव मनुष्य और छ 
शाखा; छ| तियक्‌ आदि योनि- (अपि) = भी 





रूप शाखाएँ | ¬ नीचे 
अधः “नीचे चा 
च > और (ऊर्ध्वस्‌) = उपर ड 
ऊध्वंम्‌ = ऊपर सर्वत्र अचु- समी ठो कोम 
|? र | व्याप्त ददो रही हैं 





ग्रसृताः = पौडी हुई हैं (तया) सततानि 
१० 285 डा नकम अअी 


# शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह पांचों स्थूळ देह और 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा सदम होनेके कारण उन शाखाओंकी कोंपलॉंके रूपमे 
कहे गये हें । 

† मुख्य शाखारूप मासे संपूर्ण लोकोंके सहित देव, मनुष्य और 
तिर्यक आदि योनियोंकी उत्पत्ति और विस्तार हुआ है श्सलिये उनका 
यहां शाखाओंके रूपमै वर्णन किया है। 

| महंता, ममता और वासनारुप मूझोंको केवळ मतुभ्ययोतिमें कोके 
अनुसार बांधनेवाली कइनेका कारण यद है कि अम्य - सब योनियोंमें तो 


` केवळ पूर्वक्कत कर्मोके फलको भोगनेका दी अधिकार दै और मनुध्ययोनिमे 


नवीन कर्पोंके करनेका भी अधिकार दै । 


३६२ श्रीमद्भगवद्गीता 


॥0 [: >] न रूपमस्यह  तथोपलभ्यते ` 
| नान्तो न चादिन च संप्रतिष्ठा । 
| अश्वत्थमेनं सुविरूढमुल- 
मसङ्गशसतरेण इढेन छित्त्वा ॥ ३॥ 
न, रूपम्‌, अस्य, इह, तथा, उपळम्यते, न, अन्तः, न, 
च, आदिः, न, च, संप्रतिष्ठा, अश्वत्थम्‌, एनम्‌, 
सुविरूढमूलम्‌, असङ्गराख्रेण, दृढेन, छित्त्वा ॥ ३ ॥ 


परन्तु-- 
अस्य =इससंसारबृक्षा |आदि! =आदि है † 
रूपम्‌ = खरूप(जेसा कहा है) च =और 
तथा ऱ्ऱ्वसा बिच [रकाल्मे) न 
इह =यहा (विचारक दाद 
न -- नहीं ४ टु न है प्‌ 
जे | पाया जाता है पस्न 
(यतः) सक्योकि ४ _ अच्छी प्रकारसे 
नन =न (तो इसका ) प्रतिष्ठ =| हिति ही है | 


# इस संसारका जैसा स्वरूप शास्रोमे वर्णन किया गया है और जैसा 
देखा-सुना जाता दै वेसा तत्त्वज्ञान होनेके उपरान्त नहीं पाया जाता, जि 
प्रकार आंख खुलनेके उपरान्त खप्नका संसार नहीं पाया जाता । 

† इसका आदि नहीं दै यह कहनेका प्रयोजन यह दै कि इसकी 
परम्परा कबसे चली आती है इसका कोई पता नहीं है। | 

{ श्सका अन्त नहीं है यह कहनेका प्रयोजन यह दै कि इसकी 
।। परम्परा कबतक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं दै । 
| ९ इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है यह कइनेका यह प्रयोजन 

| है कि वास्तवमें यह क्षणभंगुर और नाशवान्‌ दै । : 
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2 32 लल ती 
(अतः) = इसल्यि संसाररूप 
एनस्‌ =इस i | पीपलके वृक्षको 
व [अहंता ममता |इढेन "दृढ़ 
सुविरूढ- _ | औरवासनारूय| असङ्गः _ | वैराग्यरूप# 
सूलस्‌ . | अति दृढ मूलों- शरखत्रेण | | शत्रद्वारा 
(वाले ठित्त्वा. -काठकरा 





परमपद की ततः पद तत्परिमागितव्यं 
| Ca यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 
? होनेके छिये तमेव चाद्यं पुरुषं : प्रपद्य 


प्रेरणा । यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी॥ ४ ॥ 

ततः, पदम्‌, तत्‌, परिमागितब्यम्‌, यस्मिन्‌, गताः, न, 
निवर्तन्ति, भूयः, तम्‌, एव, च, आद्यम्‌, पुरुषम्‌, प्रपथे, 
यतः, प्रवृत्तिः, प्रसृता, पुराणी || ४ ॥ 


ततः =उसके उपरान्त (कि) 
| = उस यसिन्‌ -- जिसमें 
। _ (परमपदरूँप ।गताः २ गये हुए पुरुष 
खप | परमेश्वरको |भूयः "फिर 
परिमागि- _ | अच्छी प्रकार [न खु | पीछे संसारमें 
तव्यस्‌ ` | खोजना चाहिये | निवर्तन्ति _ ( नहीं आते हैं. 
| ॐ अहालोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ हें ऐसा समझकर इस 
. संसारके समस्त विषयमोगॉमे सत्ता, सुख, प्रीति और रमणोयताका न 


भासना ही दृढ़ वेराग्यरूप शख है । 
+ स्थावर-जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तनका तथा अनादिकाल्से 


अज्ञानके दारा दृढ हुई अहंता, ममता और वासनारूप मूलोंका त्याग करना 
ही संसारवृक्षका अवान्तर मूझोंके सहित काटना है 


bad s,s 
-५, १3१ i NYA 
हे Bese . क्र 


१0२”. ९९२५ हि PO 
त्र ८ प 
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| स्‌ =ओऔर ` ` तम्र =उस 

| यतः =जिसपरमेश्वरसे(यह) एव =द्दी 

| पुराणी = पुरातन आद्यमू आदि 

। ति; =| संसारदक्षकी ।पुरुषम्‌ = पुरुष नारायणके (मैं) 

मातर । प्रवृत्ति प्रपद्ये शरण हूं 

|| विस्तारको (इस प्रकार दृढ 

|| RR कि | प्राप्त हुई है निश्चय करके ) 
भगवस्माप्तिवाले निमोनमोहा जितसङ्गदोषा 
पुरुषोंके लक्षण । 


अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । - 

७ ७२, 
ठुन्दविुक्काः सुखदु;खसंज- 
गच्छन्त्यमूढाः पद॒मव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 

निर्मानमोद्दाः, जितसङ्गदोषाः, अध्यात्मनित्याः, 
विनिवृत्तकामाः, इन्द्रैः, विमुक्ताः, सुखदुःखसंज्ञैः, 
गच्छन्ति, अमूढाः, पदम्‌, अव्ययम्‌, तत्‌ ॥ ५ ॥ 





निर्मान- | हो गया है - (अच्छी प्रकारसे 
मोह; 0 और मोह । विनिवृत्त. _।नष्ट हो गयी हे 
` जिनका (तथा) ।कामाः | कामना जिनकी 
| जीत लिया है UC ऐसे वे ) 
आतक्तिरूप दोष |सुखदु!ख- _ | सुखढुःख- 
दोषाः जिने ( और ) |संज्ञ्‌ः | नामक 


“परमात्माके ख- ।डन्हः = इन्दोंसे 
अध्यात्म- ।रूपमें है निरन्तर । विमुक्ताः = विमुक्त हुए 
।। नित्याः ।ख्ति जिनकी | अमूढाः =ज्ञानीजन 
| १ |( तथा) तत्‌ = उस 
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अव्ययम्‌ र॒अविनाशी न्ति = हो 
पद्म्‌ -- प्रमपदको | गच्छन्ति = प्राप्त होते हें 


` परमपदके बकग न तंद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
नो! स यहुत्वा न निवर्वन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 
न, तत्‌, भासयते, सू्थः, न, शशाङ्कः, न, पावकः; 
यत्‌, गत्वा, न, निवतेन्ते; तद घाम, परमम, मम || ६ ॥ 


Sa = i हु 


_ (उस(खयमप्रकाशः _ प्रकाशित कर 
| पत ड मय परमपदको ) , | सकता है (तथा) 
| न. न यत्‌ जिस परमपदको 
| सूर्य =स्य गत्वा = प्राप्त होकर (मनुष्य) 
| दते = प्रकाशित कर न | _ । पीछे संसारमें 
क तर । सकता है. | निवतेन्ते ( नहीं भाते है 
न सा तत्‌ वही 
शशाङ्क; = चन्द्रमा (और) |मम्‌ मेरा 
eS परमस्‌ = परम 


चकः स्अग्नि ही घास =धाम है* 


पा 
नन ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 
खरुपका कयना सन (षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 
मम, एव, अंशः जीबलोके, जीवभूतः, सनातन; ८ 
मनःषष्ठानि, इन्द्रियाणि; प्रकृतिस्थानि, केति ॥ ७ ॥ 
और है अजुन- 
जीवलोके = इस देइमे मम = 2 
जीवभूत! “यह जीवामा जन ईद यह जीवात्मा |एब = 
के परमधामका अर्थ गीता अध्याय ८ जळ २१ में देखना चाहिये। 


षक 
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कह Ese: ८5 
सनातन;- सनातन सन _ { मनसहिंत 
अशः =अंरा हे» पृष्ठानि _ (पांचों 

ति (ओर वही इन) (इन्द्रियाणि = इन्द्रियोको 
प्रकृति- _ | त्रिगुणमयी 6०५ | आकर्षण 
स्थानि ` | मायामे स्थित हुई केप्रात > करता है 


बाबुके इृशन्ससे शरीर यद्वाप्नोति यन्वाप्युस्क्रामतीश्वरः । | 
“बला भे गहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ ८ ॥ 
. शरीरम्‌, यत्‌, अवाप्नोति, पत्‌, च, अपि, उत्क्रामति, ईश्वरः 
गृहीत्वा, एतानि, संयाति, वायु: हान ) इव, आशपात्‌ ॥८॥ 





` चायुः =वायु उत्क्रामति =त्यागता है 
आशयात गन्धके स्थानसे |(तस्मात्‌) = उससे 
गन्धान्‌ = गन्धको _ { इन मनसहित 
इच =जेसे एतानि = । इन्द्रियांको 
( ग्रहण करके ले ।गृहीत्वा -ग्रहण करके 
जाता है वैसे ही) |च =फिर 
इधर; = | देहादिकोंका ।यत्‌ =जिस 
स्वामी जीवात्मा शरीरस्‌ =शरीरको 
बता = र वड अवाप्नोति = प्राप्त होता है 
त _(जिसपहिछे |(तस्मिन्‌) =उसमें 
Re टोर ता ै 


# जेसे विमागरहित स्थित हुआ भी महाकारा बगे पृथक-प्रथककी 
भांति प्रतीत होता है वेसे हो सब भूतोंमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
रथक-एथककी भाति प्रतीत होता दै, इसीसे देहमें स्थित जीवात्माको भगवानने 
अपना सनातन अंश कहा है । 


१.2) 


मन-र्ियों- श्रोत्रै चक्षु! स्पशनं च रसनं घाणमेव च । 


` अधिष्ठाय मनश्चायं व्रिषयानुपसेवते ॥ & ॥ 
दाः श्रोत्रम्‌ , चक्षुः, स्पर्शनम्‌, च, रसनम्‌, घ्राणम्‌; एव, च, 
अधिष्ठाय, मनः, च, अग्रम्‌, विषयान्‌, उपसेवते ॥ ९ ॥ 


और उस शारीरमें स्थित हुआ-- 

अयस्‌ ऱ्यहजीवामा च्‌ =और 
| श्रोत्रम्‌ > श्रोत्र सन, =मनको 
| चक्कु; >चक्षु > (आश्रय करके 
| च =भौर अधिष्ठाय य 
्पर्शनस्‌ = त्वचाको सबके सहारेसे 
| च्‌ =तथा एव =्ह्वी 
[ ˆ रसनस्‌ =रसना विषयान्‌ = विषयोंको 

घ्राणम्‌ भाण उपसेवते = सेवन करता है 


सबअनखाम उत्कामन्तं खितँ वापि सुञ्जानं वा शुणान्वितस्‌ । 


खित आालाके द्रिसूढा नानुफ्दपन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१ ०॥ 
' मूढ़ नहीं जानते उत्क्नामन्तम, स्थितम्‌, वा; अपि, सुल्लानम्‌, वा, गुणान्वितम्‌, 
? भौर शानी विमुढाः, न) अनुपश्यन्ति; पश्यन्ति, ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥ 


. जानते हैं शस परन्तु- 

| विषयका कथन! उत- शरीर छोड़कर ,वा ऱ_अथवा 

| दु | जाते इएको । स हर तीनों गुर्णासे 
क्रामन्तस्‌ 24 एको 
चां =अथत्रा युक्त इ 


शरीरमें थित |अपि =भी | 
=| हुएको (और) | विमूढाः = अज्ञानीजन 


विषयोकी |न --नहीं 
प्र | भोगते हुएको | अनुप्य न्तिस जानते डे(केवळ) 





[ » ] 


) परमेश्वरके तेज- 


की महिमा । 
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ज्ञान- _ | ज्ञानरूप | ( ज्ञानीजन ही) . 
चल्लुषः (नेत्रोवाले पश्यन्ति = तत्त्वसे जानते हैं 

यतन्तो योगिनइचेनं पइ्यन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ । 


पै Ne 
यतम्तोऽप्यक्ृतात्मानो ननं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
यतन्तः, योगिनः, च, एनम्‌, पइ्यन्ति, आत्मनि, अवस्थितम्‌, 
यतन्तः, अपि, अकृतात्मानः, न, एनम्‌ , पश्यन्ति, अचेतसः॥ १ १॥ ` 


क्योंकि- | 
योगिनः = योगीजन (भी ) (जिन्होंने अपने 


5 अकुता- _ |अन्तःकरणको 
आत्मनि अपने हृदयमें स्तः ¬ अद नहाय 
अवस्थितम्‌= स्थित हुए है ( ऐसे) 

- इस आत्म अचेतसः =अन्ञानीजन(तो) 
एनस्‌ =इस आत्माको (ता “मल बरस हर 


यतन्तः =यत्न करते हुए ही । अपि भी 
पइ्यन्ति =तत्त्वसे जानते हैं र क रस लामाको 
छ] त और पञ्यन्ति =जानते न 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयते;खिलस्‌ । 


यन्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विडि मामकम्‌॥ १ २॥ 
यत्‌ , आदित्यगतम्‌, तेजः, जगत्‌ , भासयते, अखिळम्‌ , 
यत्‌ , चन्द्रमसि, यत्‌, च, अग्नो, तत्‌, तेजः, विद्वि,मामकम्‌॥ १ २॥ 


और हे अञ्चुन- 
यत्‌ =जो आदित्य- _ ( सूर्यमे स्थित 
तेजः =तेज | तस्‌ | हुआ 
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३ क्क न 
अखिलग्‌ = संपूर्ण यत्‌ =जो (तेज) 
जगत्‌ > जगतूको अग्नो --अग्निमे (स्थित है) | 
ब ड क करता है तत्‌ उसको ( दं.) 


यत्‌ =जो (तेत) | मा्िकेथ्‌- मेरा ही 
चन्द्रमसि चन्दमामे स्थित है तिज! =तेज 
( और ) विद्धि -जान 
sn गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
थिवी रूप 
न पुष्णामि चौषधीः सवीः सोमो भूत्वा रसात्मकः १ ३॥ 
गाम्‌, आविश्य, च, भूतानि, धारयामि, अहम्‌, ओजसा, 


और चन्द्ररूपसे 
पोषण करनेवाढे उ शनि! च ह , सौः, सोमः, भूत्वा, रसात्मकः ॥१३॥ 
` परमेश्वर के = _ ( रसखरूप अर्थात्‌ 
प्रभावका कथन। अहस्‌ = मैं ( ही) | IRI | अमृतमय 
गास्‌ “पृथ्वीमें . सोमः = ब 
आविश्य = प्रवेश करके ` न ज़ न 


भूतानि >सब भोको | ओवी: =| 
धारयामि =धारणकरता हं | जनस्पतियोको 
वेखानरखूपसे च्‌ = और पुष्णामि पुष्ट करता हूं 
के माणियोके अहं वेश्वानरो सूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
परमात्मा की ग्राणापानममायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥१४॥ 
व्यापकता का अहम्‌+ वैश्वानरः, भूत्वा, प्राणिनाम्‌; देहम्‌, आश्रितः; 
कथन । ग्राणापानसमायुक्तः, पचामि, अन्नम्‌} चतुर्विधम्‌ ॥१४॥ 


म० गी० २४-- 


प्रभावसहित 
भगवान्‌ के 
स्वरूपका 
कथन । 
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तथा- 


अहस्‌ =में(ही) | प्राणापान. प्राण और 
ग्राणिनास्‌ = सब प्राणियोके समायुक्तः = अपानसे 
देहम्‌ = शरीरमें फेर (युक्त हुआ 


आश्रितः >स्थित इया चतुर्विधम्‌ = चार प्रकारके 
वेश्वानरः =वेश्वानर अम्निरूप | अन्नस्‌ =भन्नको 
सूत्वा = होकर पयासि =पचाता इ 

सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 

मत्तः स्मृतिज्ञीनसपोहनं च । 

~“ 0020 वेद्यो 

वेदे सर्वैरहमेव वेद्यो 

_ वैेदान्तकृद्देदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 

सवस्य, च, अहम्‌, हृदि, संनिविष्टः, मत्तः, स्मृतिः 
ज्ञानम्‌, अपोइनम्‌, च, वेदेः, च, सर्वेः, अहम्‌, एव, 
वे्ः, वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥१५॥ 





च >और | (तपा) 


अहस्‌ =मे (ही) क 

स्वस्य॒ = सब प्राणियोंके ह 
हृदि = हृदयमें भी ज्ञ स 
२०४०, अन्तयोमी- नसू - ज्ञान 
संनिविष्टः | रूपसे स्थित हूं |च --और 


# अक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य ऐसे चार प्रकारके अन्न होते हैं, 








उनमें जो चवाकर खाया जाता दे वह भक्ष्य है जेसे रोटी आदि और जो 


निगा जाता दै वह मोज्य दै जेसे दूध आदि तथा जो चारा जाता दै वह लेश 
है जैसे चटनी आदि और जो चूसा जाता दै वह चोष्य है जेसे ऊख आदि। 


SDs ee > 
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अपोहनस्‌- अपोहन बच eas | 


( भवति )=दोता दै - NF योग्य] (तथा) 
स्‌ दोर वेदान्तकृत्‌= वेदान्तका कर्ता 
सै ज म 

वेदः -वेदोंद्रा वेदवित्‌ =| जाननेबाळ(मी) 
अहम्‌ “मैं अहस्‌ “मैं 

एच नही ' [एव हे हीं(हूं) 


४ 3८ गौर नरके द्वाविमो परुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च | 
॥ "सक क्रः सवोणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥ 





द्वौ, इमौ, पुरुशे, लोके, क्षरः) च, अक्षर, एव, च, | 
क्षरः, सर्वाणि, भूतानि, कूटस्थः, अक्षरः, उच्यते ॥१६॥ 


तथा हे अजुन-- 
लोके =इस संमारमे एव =भी 
श्रः =नाशवान्‌ इमौ यह 
चच = और = दो प्रकारके] 


अक्षरः =अविंनाशी पुरुषी =पुरुष हैं (उनमें) 
RR SS 
+ विचारके द्वारा बुडिमें रदनेवाळे संशय, विपर्यय आदि दोर्षोको 
` हटानेका नाम अपोइन है । - 
† सवं वेदोंका तात्पये परमेश्वरको जनानेका है, इसलिये सब वेदोंद्वारा 


जाननेके योग्य एक परमेश्वर ही है। 
| गीता अध्याय ७ छोक ४ ५में जो भपरा और परा प्रकृतिके नामसे 
अये हैं तथा अध्याय १३ शोक १ में .जो क्षेत्र और केतके नामसे 
कहे गये हैं उन्हीं दोनोंको यहां क्षर और अक्षरके नामसे वर्णन किया दै । 





पुरुपोत्तमके 


कथन । 


पुरुषोत्तमकी 
महिमा । 
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सर्वाणि = संपूण यू =भौर 

~ _ | भूनप्राणियोंके | कूटस्थः = जीत्रात्मा 
भूतान = | शरीर तो अक्षर! = अविनाशी 
क्षरः =नाशवान्‌ . |उच्यते =कहा जाता है 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः पश्मात्मेत्युदाहृतः । 


यो लोकत्रयमाविइय बिभर्त्यव्यय इश्वरः ॥ १ ७॥ 
उत्तमः, पुरुषः, तु, अन्यः, परमात्मा, इति, उदाहृतः, 
यः, वोकत्रयम्‌, आविश्य, बिभर्ति, अव्ययः, इर: ॥१७॥ 


तथा उन दोनोंसे- 
उत्तमः =उत्तम = _ | सबका धारण 
पुरुषः =पुरुष बिभति = | पोषण करता है 
है 8 ता ( एवं ) 


अन्यः “अन्य ही है अव्यय! = अविनाशी 
(कि) इश्वरः =परमेश्वर (और ) 

यः ऱऱ्जो परमात्मा= परमात्मा | 

रोकत्रयस्‌ =तीनों लोकोमें इति -ऐसे 


आत्रिश्य = प्रवेश करके उदाहतः कहा गया है 
यस्मातक्षरमतीतोऽष्ठमक्षरादपि चोत्तमः । 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १ ८] 


` यस्मात्‌, क्षरम्‌, अतीतः, अहम्‌, अक्षरात्‌ , अपि, च, उत्तमः, 


अतः, अस्मि, छोके, वेदे, च, प्रथितः, पुरुषोत्तमः ॥१८॥ 


यसात्‌ "क्‍योंकि . _ ( नाशवान्‌ जडवगे 
अहम्‌ स्मै ` | त 
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अतीतः = सर्वथा अतीत हुं ।लोके =ळोकमें लज 
च्‌ > भोर (मायामें स्थित) च॒ और 
_ (अविनाशी |वेंदे च्वेदमे 
पप्पू दु | जीवात्मासे |पुरुपोत्तम्‌ः = पुरुषोत्तम 
आपे सभी . ( नामसे ) 
उत्सः =उत्तम हू प्रथितः =प्रसिद्व 
अत; =इसळिये . असि =हूं 
मगबान्‌-यो सामेवमसंसूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


को पुरुषोत्त वे 
` स्‌ सबविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१६॥ 


जाननेवाळे को 
महिमा। यः, माम्‌, एवम्‌, असंमूढः, जानाति, पुरुषोत्तमम्‌, 


सः, सर्ववित्‌, भजति, माम्‌, सर्वभावेन, भारत ॥१९॥ 





भारत नै मारत ।सः वह 

एवस्‌ इस प्रकार तसे सर्ववित्‌ -सर्वज्ञ पुरुष 
यः नजो ` _ (सब प्रकारसे 
असंमूढः = जनी पुरुष सर्वभावेन = {निरन्तर 


मास्‌ =भेरेको _ (सुदन वासुदेव 
पुरुषोत्तमस्‌ = पुरुषोत्तम | भ | परमेखरको ही 
जानाति =जानताहै भजति =भजतादै 


शस अध्याय इति शुह्यतसं शाखमिदमुक्त मयानध। . 
'हेइषच्पदेश" पतृट्बुद्ध्वा बुडिमान्स्यात्कृंतकृत्यथ्व भारत) २०॥ 


का तेश्च समझने 
से भगवत ति । इतिं, ग॒द्यतमम, शाखम्‌, इदम्‌, उक्तम्‌, मया, अनव, 
एतत्‌, बुदृध्वा, बुद्धिमान्‌, स्यात्‌, इतक्य; च; भारत ॥२०॥ 


अनघ सदै निष्पाप |भात = अर्जुन . 
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इति =पसे एतत्‌ =इसको र 
-- यह ₹% जान- 
ह अति ह अ. | कर (मनुष्य) 
, अप 5 | गोपनीय [बुद्धिमान्‌ =ज्ञानवान्‌ 
| शाखम्‌ ऱ्शालं ` |च = ओर 
| मया >=मेरेद्वारा कृतकृत्यः > कृताथं 
उक्तस्‌ "कहा गया . स्यात्‌ `=द्दोजाता है- 


अर्थात्‌ उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रद्दता । 
ॐतत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषस्छु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे. पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


. इस अध्याये भगवान्ने अपना परम गोपनीय प्रभाव 
मली प्रकारसे कहा है । जो मनुष्य उक्त प्रकारसे भगवानको 
सर्वोत्तम समझ लेता है फिर उसका मन एक क्षण भी 
भगत्रान्‌के चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता । क्योंकि जिस 
वस्तुको मनुष्य उत्तम समझता है उसीमें उसका प्रेम होता है 
और जिसमे प्रेम होता है उसीका चिन्तन द्वोता है । अतएव 
सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवानूके परम गोपनीय प्रभावको 
भली प्रकार समझनेके लिये 'नाशबान्‌ क्षणभङ्गुर संसारकी 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके एवं परमात्माके शरण होकर 
ह भजन और सत्सङ्गकी ही विशेष चेष्टा करे । 








हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरि: ॐ तत्सत्‌ . 


SRS [|| जय 
ककड. ७७ 


3» श्रीपरमात्मने नम; 


उङ्थ कोडशोाउध्य॥यः 


प्रधानविषय---१ से ५ तक फलपहित देवी और आसुरी संपदाका 
कथन । ( ६-२० ) आसुरी संपदावालोंके लक्षण और उनकी अधोग निका 
कथन । ( २१-२४ ) शास्रबिपरीत आचरणको त्यागने और शाजके 
अनुकूल आचरण करनेके लिये प्रेरणा! 
श्रीभगवानुवाच | 
देवी संपदाके अभयं सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगन्यवस्थितिः । 
MRT ९ 
छि क दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजवस्‌ ॥ १ ॥ 
कथन । . अभयम्‌, सत्त्वसंशुद्धिः; ज्ञानयोगव्यवस्थितिः; 
दानम्‌ , दमः, च, यज्ञः, च, खाध्यायः, तपः, आजेवम्‌ ॥ १ ॥ 
' उदके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि हे अजुन ! 
देवी संपदा जिन पुरुषोंको प्रास है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त 
है उनके लक्षण एथक-एथक कहता हूँ, उनमेसे-- 
अभयम्‌ > सर्वथा भयका अभाव रक 
सरवसंशुद्धि$अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे खच्छता 
ज्ञानयोग- | तत्तज्ञानके छिये ध्यानयोगमें निरन्तर 
व्यवस्थितिः 


IT ७-५. अक 


| ६२५ = ३ > 
‘te, I, 9 


दढ स्थिति 
चच =भीर | 
तास्‌ ० ०० सा न सात्तिक दान (तथा ) 
झे रूपको तत्तसे जाननेके ल्यि सच्चिदानन्दथन 
परमात्माके खरूपमें एकोभावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ स्थितिका ही नाम 


ब्षानयोगग्यवस्थिति समझना चाहिये । 
2 १ गीता अध्याय १७ इंछोक २० में जिसका बिस्तार किया है। 
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द्स; =इन्द्रियोंका दमन 
_ ( भगवत्पूजा और अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका 
पक | आचरण ( एवं ) बे 
, _ (वेदशा्रोके पठनपाठनपूर्वक भगवतूके नाम 
सा 2 कार | और गुणोंका कीतेन 
च्‌ =तथा | 
तप; -- खधर्मपालनके लिये कष्ट सहन करना ( एव ) 


शरीर और इन्द्रियोके सहित अन्तःकरणकी 
आर्जबस्‌ र र॒इन्द्रियोके सहि र्‌ 


देवी संपदाके अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिर पेशुनस्‌। 


अहिंसा आदि १ १ 
गुणोंका कथन] 





दया भूतेष्बलोछुप्त्वं मादवं हीरचापलस्‌॥ २ ॥ 
अहिंसा, सत्यम्‌) अक्रोधः, त्यागः, शान्तः, अपैशुनम्‌; 
दया, भूतेषु, अलोलुप्वम्‌, मार्दवम्‌ , ही:, अचापलम्‌ || २॥ 
तथा- 

नीता = | मन वाणी भौर शीरसे किसी प्रकार भी 

` । किसीको कष्ट न देना (तथा) 
सत्यम्‌ =यथार्थ और प्रिय भाषण» 
अक्रोधः =अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधकान न होना 
त्यागः =कमोंमें कर्तापनके अभिमानका त्याग ( एवं) ` 
अन्तःकरणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी 


शान्तिः = चञ्चलताका अभाव ( और ) 


अपैशुनम्‌ =किसीकी भी निन्दादि न करना ( तथा ) 


भूतेष = सब भूतप्राणियोंमे 


# अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो वेसेका 


वेसा ही प्रिय शब्दोंमें कहनेका नाम सत्यभाषण दै । 
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द्या = हेतुरद्दित दया 
अलोइुप्लम्‌ = | इन्द्रियोंका विषयोके साथ संयोग होनेपर भी 





| छ | आसक्तिका न द्दोना ( और ) 
| मादेवम्‌ = कोमळता (तथा) 
दीः = लोक और शासे विरुद्ध आचरणमें जा (और ) 


अचापलम = व्यर्थ चेष्टाओंका अभाव 
देवी संपदाके तेजः क्षमा घृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 


। तेज आदि 
ह जुनका कमन ` अबन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 
॥ तेजः, क्षमा; घृतिः, शौचम्‌, अद्रोहः, नातिमानिता; 
। भवन्ति, संपदम्‌, दैवीम्‌. अभिजातस्य, मात॥ २ ॥ 
|` तथा- 
| तेजः =तेज* _ (अपनेमें पूज्यताके 
| क्षमा क्षमा | Ei अनक अभाव 
| घृति चै (यह सब तो ) 
। (शर) भारत हे अर्थुन 
। _ (बाहर मीतरकी देवीम =दैवी 
| शोचम्‌ > | शुद्धि | (एवं) |सपदस्‌ = संपदाको 
` (किसीमेंभी शत्रु |अभि- _ । प्राप्त हुए पुरुषके 
| अद्रोहः | भावका न होना ।जातस्य (व्ण 
( और ) अवन्ति रहें 
+ भेष्ठ पुरषोंकी उस शक्तिका नाम द्भ सउल ना तेन हे कि जिसके मभावसे उनके 
सामने विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाळे मनुष्य भी प्रायः अन्या 
स्ककर उनके कथनानुसार भेष् कोम प्रवृत्त हो जाते हैं । 
+ गोदा अध्याय १३ होक ७ की टिप्पणी देखनी 





३७८ श्रीमद्वगवद्वीता 


सक्षेपे आइरी द्स्भो दर्पाभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । ` 
संपदाका कषन। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपद्सासुरीस्‌ ॥ ४ ॥ 


दम्भः, दर्पः, अभिमानः, च, क्रोधः, पारुष्यम्‌, एव, च, 
अज्ञानम्‌, च, अभिजातस्य, पार्थ, संपदम्‌, आसुरीम्‌ ॥ 9 ॥ 


पार्थं से पार्थ पारुष्यस्‌ =कठोर वाणी 
द्स्भ पाखण्ड (एवं ) 

दर्पः  =घमण्ड अज्ञानम्‌ = अज्ञान 

च्‌ और एव = भी ( यह सब ) 
अभिमानः = अभिमान आसुरीम्‌ = आघुरी 

च्‌ या संपदस्‌ =संपदाको 
क्रोधः =क्रोध अभि- ` { प्रापतहुएपुरुषके 
च्‌ = ओर जातस्य ˆ | (लक्षण हैँ) 


देवी संपदि 
देवी और माइर देवी संपद्विसोक्षाय निबन्धायासुरी सता । 


संपदाका फल । 





न. नैं 


मा शुचः संपद्‌ देवीमभिजातो;सि पाण्डब ॥ ५ ॥ 
देवी, संपत्‌, विमोक्षाय, निबन्ध्राय, आसुरी, मता, 
मा, झुचः, संपदम्‌, दैवीम्‌, अभिजातः, असि, पाण्डव ॥ ५ ॥ 
देवी कं डन दोनों प्रकारकी संपदाओंमें- 
दनी संपत्‌ -दैवीसंपदा (तो) |माझुचः = शोक मत कर 
विमोक्षाय = मुक्तिकेब्यि(और) | यत; ) - क्योंकि । ठ 

० | ( यत; ) हर कि ( त्‌ ) 
आसुरी श्र आसुरी ( सपदा ) त देवीम्‌ रट र दैवी 
निबन्धाय-बांपनेके ळ्यि सम्‌ ना + 
मता -- मानी गयी है सपद्स्‌ = संपदाको 
( अतः ) = इसनिये अभिजातः = प्राप्त हुआ 
पाण्डव हे अजुन (तू) ।असि =है 


* >“ 


अध्याय १६ 


३७९ 


बिखारते हौ भूतसर्गो लोके;स्मिन्देव आसुर एव च । 
आसुरी खभाब- देवी विस्तरश; परोक्त आसुरं पार्थ मे श्रणु ॥ ६ ॥ 


| वाले पुरुषोंके 


लक्षण सुननेके वी, भूतसगो, लोके, अस्मिन्‌, देवः १ आएुरः, एव, च, 


च 


डिये भगबानूकी देवः) विस्तरशः) प्रोक्तः, आसुरम्‌, पार्थ; 


आज्ञा । * हु और- 
पार्थं है अशन देवः 
असिन्‌ =इस एव ' | 
लोके _ =लोकमें ` विस्तरशः 
| सूतसर्गौ >भूतोंके खमाव |ग्रोक्तः 


| द्वौ =दोप्रकाके ` (अतः) 
(मतो) = माने गये दै (एक तो) 


दैवः =देवोंके जैसा |आसुरम्‌ 
च -और (दूसरा) 
' आसुरः =असुरोकेजेसा मै 
. (उनमे) “श्णु 


` के - अभावका 


Fe 





MGT SL RPP Gs seis 


मे, श्रृणु ॥ ६ ॥ 
= देर्वोका खभाव 


= विस्तारपूर्वक 

-- कहा गया है 

= इसलिये (अब) 
[अधुरांके 

= खमावको भी 
(विस्तारपूर्वक 

= मेरेसे 


= सुच न 


नसा प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । | 
बारोरमसदाचार- न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 


५ न, विदुः, आसुराः; 
प्रवृत्तिम्‌, च, निधृत्तिम्‌, च, जनाः, न, वढ, 
व न, नोन न, अपि, च, आचारः, न; सत्यम्‌, तेषु, विद्यते ॥७॥ 


। आएुरा, = आसुरी खभाववाले |च = और RN 

जनाः मनुष्य = ह नेको 

5 लाः लम निवि ह 
| प्रवृत्तिम॒ = बत शोेको च्‌ 


मम्मी 


क": 


) 





३८० श्रीमद्भगबद्गीता 








न्‌ -- नहीं न =न 
विदुः =जानते हैं आचारः = श्रेष्ठ आचरण है 
( इसलिये ) चू =भओर 
तेषु =उनमें न्‌ =्न 
न =न (तो) `` सत्यस्रू =सव्यमाषण 
| बाहर-मीतरकी [अपि सही 
१ -\जद्विहे विद्यते =है 


आधुरी संपदा-असत्यमप्रतिष्ठ ते जगद हुरनीश्वरस्‌ । 


वालों 


कथन । 


की 
नास्तिकता का 


अपरस्परसंभूतं किभन्यत्कामहैठुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
असत्यम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, ते, जगत्‌, आहुः, अनीश्वरम्‌, 


अपरस्परसंभूतम्‌, किम्‌, अन्यत्‌, कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा- 


_ { वे आसुरी प्रकृति- र “अपने आप ख्नी- 
+ वाले मनुष्य ता = इक संयोगसे 
IN 0000 es ७ 
गात्‌ जातः काम- _ | केवल भोगोंको 
अप्रतिष्ठम्‌ = आश्रयरहित(और) | हतुक्रस्‌ ¬ | भोगनेके डिये 


असत्यस्‌ -- सवथा झूठा (एवं) (एव) =ही (है) 


अन्य -इसके सिवाय और . 
अनीश्वरम्‌ बिना ईश्वरके . दज क है न 


आधुरी ्रइति- एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो;ल्पबुद्धयः । 


वालॉके दुराचार 
का वर्णन | 


» प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९^॥ 


एताम्‌, इष्टिम्‌, अवष्टम्य, नष्टात्मानः १ अल्पबुद्धयः, 
प्रभवन्ति, उम्रकर्माणः, क्षयाय, जगतः, अहिताः ॥ ९ ॥ 


अध्याय १६ ३८१ 


ं इस मकार--- 
एतास्‌ >इस , _ | सबका अपकार 
| दृष्टिस्‌ =मिथ्याज्ञानको अहिताः = | करनेवाले 
| अचष्टभ्य =अत्रलम्बन करके | उग्र, _ य 
| (नष्ट दोगया |कर्माणः । मनुष्य 
| नष्टात्मानः =¦ है खभाव ( केवळ ) 
| (जिनका (तथा ) जगतः = जगतका 
द्धि नेके 
(ऐसेवे) !ग्रभवन्ति= उतपन्न होते हैं 


[ ” ] काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादगीखासद्वाहान्प्रवतन्तेछशुचित्रता॥ १ ०॥ 


कामम्‌, आश्रित्य, दुष्पूरमू, दम्ममानमदान्विताः, 
मोहात्‌, गृद्दीवा, असद्ग्राहान्‌, , प्रवरतन्ते, अशुचित्रताः ॥१०॥ 










और वे मनुष्य-- 
दम्भमान- _ | दम्म मान और | अस- मिथ्या 
| मदान्विता ह] | दसे युक्त हुए द्वाहानू | सिद्धान्तोको 
प्रकार मी। गृहीत्वा > प्रण करके 
जाळ न पूर्ण नेवाळी | अद्युचि-_ (अष आचरणोंसे 
कामम म कामनाओंका व्रताः ˆ | युक्त हुए हक 
आश्रित्य = आसरा लेकर (पारो) 


(तथा) बसते 
मोहात्‌ =ञज्ञानसे प्रवर्तन्ते = बतते हे 








११ ] 


Ee] 


२८२ श्रीमद्भगवङ्गीता 


चिन्तामपरिमेयां च प्रल्यान्तास्चुपाश्रिताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ १ १॥ 
चिन्तःम्‌, अपरिमेयाम्‌, च, प्रलयान्ताम्‌, उपाश्रिताः, 
कामोपभोगपरमाः, एतावत्‌, इति, निश्चिताः ॥११॥ 
म (विषयभोगोंके 
मरणपयन्त | कामांप- | 
ग्रल्यान्तास्‌ = रहनेवाली भोग = भोगनेमें 
अपरिमेयास्‌ = अनन्त परमाः (तत्पर इए (एवं ) 


चिन्तामू =चिन्ताओंको इतनामात्र ही 
क = | आश्रय | सत | आनन्द है 
किये हर ।इति =एसे 
च्‌ = और निश्चिता$= माननेवाले हैं 


आशझापाशशतेबंडाः कामकाधपरायणाः । 
इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थमन्चथान्‌ ॥१ २॥ 





आशापाशरतैः, बद्धाः, कामक्रोधपरायणाः, 
ईहन्ते, कामभोगार्थम्‌, अन्यायेन, अर्थसञ्चयान्‌ ॥१२॥ 
आइारूप र ब्रिषयभोगोंकी 
दर रूप | काम- षयभ 
आशा... >सतिककों.. भोगार्थम ` {पिब 
फॉसियोसे | अन्यायेन =अन्यायपूर्वक 
चद्धाः =बंधे इए अथ _ { धनादिक बहुत- 
(और ' सञ्चयान्‌ . | से पदार्थोको 
कामक्रोध- _ | कामक्रोधके ( संग्रह करनेकी ) 
परायणाः (परायण हुए । इहन्ते . >चेश करते हैं. 


००2 ~ = [ae सी 


आसुरी प्रकृति- 
वालोंके ममता 


। और अहंकार- 


युक्त अनेक 
मनोरथो का 


' वर्णन। 


[ ५६३) 


. अपि 


अध्याय १६ ३८३ 


इृद्मय मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथस्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥१३॥ 
इदम्‌, अद्य, मया, रूब्धम्‌, इमम्‌, प्राप्स्ये, मनोरथम्‌, 
इदम्‌, अस्ति, इदम्‌, अपि, मे, भविष्यति, पुनः, धनम्‌ ॥१३॥ 








ओर उन पुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते हैं कि-- 
मया =मैंने मे “मेरे पास 
अद्य - आज इद्स्‌ >यह (इतना) 


इदस्‌ =यह (तो ) धनम्‌ =धन 


लब्धम्‌ =पाया दै (और) |अस्ति =दै (और) 


इममू इस पुनः =फिर 
मनोरथस्‌= मनोरथको अपि =भी 
प्राप्स्ये =्रातद्दोडंगा |इद्स्‌ यह 
( तथा ) भविष्यति= दोवेगा 
असौ मया हतः शन्नुहनिष्ये चापरानपि । 


इश्वरोऽहमहं भोगी सिदोऽहं बलवान्सुखी ॥१ ४॥ 
असौ, मया, इतः, शत्रु), हनिष्ये, च, परान्‌, अपि; 
इश्वरः, अहम्‌ , अहम्‌, भोगी, सिद्ध: अम्‌ ,बळ्वान, सुखी १४ ॥ 


तया १ 
असो वह | हनिष्ये कय, (तथा) 
श्नुः जरातु अहम्‌ = 
ग्य -- मेरे द्वारा ईश्वर; = इश्वर 


इतः . =मारा गया (और) |च =भौर 


5 ऐश्चर्यको भोगने- 
अप शोको भोगी = | बाळा हूँ ( और ) 


अहम्‌ जु अहस्‌ त मैं 


३८४ श्रीमद्वगवद्वीता 


कज सब सिद्धियोंसे बलवान्‌ = बलवान्‌ ( और ) 
तड [युक्त (एवं) सुखी - सुखी हूं 
: » ] आढ्योऽभिजनवार्नास्म कोऽन्योऽस्ति सद्दशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
आढ्यः, अभिजनवान्‌, अस्मि, कः, अन्यः, अस्ति, सदशः; 
मया, यक्ष्ये, दास्यामि, मोदिष्ये; इति, अज्ञानविमोहिताः ॥१०॥ 





तथा सैं- 
आढ्यः =बड़ा धनवान्‌ ! अस्ति =है (मे) 


ग ( र) यक्ष्ये =यज्ञ करूंगा 
अभिः ` ब ऱ् देऊंगा 
जनवान | । कुटुम्बवांळा | राख ना 
असि हहहूं मोदिष्ये = | इषेको ग्राप्त 
मया = मेरे | होऊंगा 
सदृशः =समाव इति = इस प्रकारके 
अन्यः =दूसरा अज्ञान _ { अज्ञानसे 
= कौन विमोहिताः . | मोडित हैं 
बता दट अनेकचित्तविश्नान्ता मोहजालसमावृताः । 
नरकी आध्ि। सिक्का; कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो ॥१ ६॥ 
अनेकचित्तवित्रान्ताः मोहजाळसमावृताः, 


प्रस्ता, कामभोगेषु, पतन्ति, नरके, अञ्ुचौ ॥१६॥ 
सळिये 


| द्‌ या 
हे Fes स (मोहरूप 
- ` न्यंभ्रमित इए |मोहजाल-_|_ ` 
(अज्ञानीजन ) 





| 
| अध्याय १६ ३८५ 
| 

| 





कामभोगेषु = विषयभोगोंमें अशुचो = महाम्‌ अपवित्र 
, _ {अत्यन्त नरके =नरकमें 
असक्ताः = [आसत्त हु पतन्ति = गिरते हैं 


| 

| जड जे आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः 

| यजन्ते नामयज्ञेस्ते द॒म्भेनाविधिपूवैकम्‌ ॥ १ ७॥ 
आत्मसंभाविताः स्तव्धाः; धनमानमदान्विताः; 
यजन्ते, नामयज्ञैः, ते, दम्भेन, अविषिएवकम्‌ || १७॥ 


| 

ते --वे अविधि | शाख्रविधिसे 
| ता [कते जाये पूर्वकम्‌ (रहित 

| संभाविताः | नेवा नाज; = fre le 
| स्तब्धाः =घमंडी पुरुष | 

| 

| 

| 


द्वारा 
धनमान- _| लो दम्भेन =पाखण्डसे, 
। »# ] 





अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः 

मामात्मपरदेहेषु पप्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १ ८॥ 
अहंकारम्‌, बलम्‌, दपम्‌, कामम्‌, क्रोधम न्‌, संश्रिताः, 

माम, आत्मपरदेददेषु, प्रद्विषन्तः, अभ्यसूयकाः ॥१८॥ 

तथा वे-- 

अहंकारम्‌ = अहंकार | टॅ अ. 

बलम्‌ = 

म 





३८६ श्रीमद्भगवज्ञीता | 
च्‌ >और (अपने और 
रोधस्‌ >क्रोधादिके . प्रेहेप सोके 
संश्रिताः = परायण इए (एवं) (शरीरे (स्थित) 
अभ्य- _ (दूसरोकी निन्दा | पासू =एुे भ न्तर्यामीसे 
सूयका? | करनेवाले पुरुष | प्राद्वषृत द्वेष करनेवाले है 
दे करनेवाले तानहूं द्विषतः क्रूरान्ससारेषु नराधमान्‌ । 
नप क्षिपास्यजस्रमशसानाइरीष्वेब योनिषु ॥१६॥ 
प्राति । तान्‌, अहम्‌, द्विषतः, क्रूरान्‌) संसारेषु नराधमान्‌; 
क्षिपामि, अजस्रम्‌, अञझुभान्‌, आसुरीषु, एव, योनिषु ॥१९॥ 
ऐसे 
तान्‌ =उन संसारेषु = संसारमे 
द्विषतः द्वेष करनेवाले | अजस्रम्‌ = बारम्बार 
अशुभान्‌ = पापाचारी (और) | आसुरीषु = थाष्ठुरी 
नराधमान्‌ =नराधमोंको एवं ऱ्ऱ्ही 
अहस्‌ “मैं | क्षिपामि =गिराता इ 
अर्थात्‌ शूकर कूकर आदि नीच योनियोमें ही उत्पन्न 
करता हूं । 
पुनः भासुरी आसुरीं योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
नभनव सामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ 
प्राप्ति । आसुरीम्‌, योनिम्‌, आपन्नाः, मूढाः, जन्मनि, जन्मनि, 
मात्‌, अप्राप्य, एव, कोन्तेय, तनः, यान्ति, अधमाम्‌, गतिम्‌। २ ०॥ 





र्‌ इसलिये-- 
कौन्तेय =दे अर्जुन |मूढाः =वे मूढ पुरुष 


अध्याय १६ ३८७ 


०५ >... हर 


जन्मनि जन्म का दन ततः =उससे भी 
जन्मनि =जन्ममें अधमाम्‌ = अति नीच 
आसुरीम्‌ = आसुरी | गतिस्‌ =गतिको 

योनिस्‌ =योनिको एव =ही 

आपन्नाः = प्रप्त इए यान्ति -प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
मास्‌ =मेरेको घोर नरकॉर्मे 
अप्राप्य न प्राप्त होकर पड़ते हैं 


काम, क्रोध त्रिविधं नर EN ७ श़नमात्मन ८ 
और कोझरूप नरकस्य द्वार नाशनमात्मनः । 


नरक्के तीन कम; कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
दारोंका कथन त्रिविषम्‌, नरकस्य, इदम्‌, द्वारम्‌, नाशनम्‌) आत्मनः) 
कामः, क्रोधः ) तथा, लोभः, तस्मात्‌, एतत्‌, त्रयम्‌ , त्यजेत्‌॥२ १॥ 


भौर हे अर्जुन--- 
क्रोध। “क्रोध नाश करनेवाले हैं 
तथा त्तया नाशनम्‌ = अर्थात्‌ अधोगतिमें 
लोभः ङलेोम ले जानेवाछे हैं 
इद यह तसात्‌ =श्ससे 


त्रिविधस्‌ =तीनप्रकारके |एतत्‌ इन 
नरकस्य =नरकके त्रयस्‌. =तीर्नोको 
= द्वार# त्यजेत्‌ त्याग देना चाहिये 


भेयसाधनसे एतेविमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेखिभिनर; । 


अ ऐप मगति की 
। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌॥ २ २॥ 


BRIER FOES 
# सवे अनयोके मूल और नरककी प्रापिमें हेतु दोनेसे यहां काम, 
क्रोध और लोभको नरकका द्वार कहा दै । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
काम; = काम आत्मनः = आत्माका 
| 
| 
| 





३८८ श्रीमद्वगवद्रीता 


८० OO णा 
एतैः, विमुक्तः, कोन्तेय; तमोद्वारेः, त्रिभिः, नरः, 
आचरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌॥२२॥ 


क्योंकि- 
कौन्तेय - है अजुन _ | आचरण 
एतेः =इन आचरति = । करता हैँ 
त्रिभिः, नतीनो ततः इससे ( वह ) 


तप्लोद्वारेः =नरकके द्वारोंसे ।पराम्‌ > परम 
विसुक्तः सुक्त इआऋ गतिम्‌ गतिको 


नरः = पुरुष याति =जाता है अर्थात्‌ 
आत्मनः = अपने मेरेको प्राप्त 
श्रेयः =कल्याणका होता है 


शालविधिको यू; शाखविधिमुः्सज्य वतेते कामकारतः । 
ज वतने. न स सिडिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिस्‌; २ ३॥ 


वालोंकी निन्दा। यू; झाञ्जविधिम्‌, उत्सुञ्य, वर्तते, कामकारतः, 
न, सः, सिद्विम्‌, अवाप्नोति, न, सुखम्‌, न, पराम्‌, गतिम्‌ ॥२२॥ 





ओर-- 
यः -जो पुरुष |वर्तते स्बतताहै 
शा्रकी |स) -- वह 
शाख्रविधिस्‌न | विधिको |न =न (तो) 


उत्सृज्य =त्यागकर सिद्धिस्‌ = सिद्विको 
कामकारतः = अपनी इच्छसे अवाप्नोति प्राप्त होता है 

# अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोम आदि विकारोंसे छूटा इुआ। | 

१ अपने उद्धारके लिये भगवत्‌-आशानुसार बतना ही अपने | 

कल्याणका आचरण करना है । 


| अध्याय १६ ३.८९ 


| ( और ) न झन 
| न = 
परास्‌ = परम सुखम्‌ -छखको (दी ) 
गतिम्‌ = गतिको (तया ) (प्राप्त होता है ) 


शाके बनुकूल तस्माच्छाखे प्रमाणं ते कायोकार्यव्यवस्थितो । 


च्य पररा । जञात्वा शाखविधानोक्तै कम कर्ठुमिहाहसि ॥२४॥ 
तस्मात्‌, शाल्नम्‌, प्रमाणम्‌, ते, कार्याकायव्यवस्थितौ 
जञात्वा, शाख्नविधानोक्तम्‌, कर्म, कर्तुम्‌, इह, अहंसि ॥२४॥ 





तसात्‌ =इससे (खस) चऐसा 

ते ' =्तेरेल्यि |ज्ञाचा जानकर (तू) 
र =इस २ | | 
कार्याकाय- मकी विधानोक्तम्‌ हुए, 
व्यवस्थितौ ।व्यवस्थामे |कम =कर्मको (ही) 
शास्रम्‌ =शाख्न (ही ) कतुम्‌ = करनेके लिये 
प्रमाणम = प्रमाण है अहेसि --योग्यहै 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब््मविद्यायां 
योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसंपदूविभाग- 
योगो नाम षोडशो$व्यायः ॥ १६॥ 


mms 





हरिः क तत्सत्‌, हरिः झै तत्सतः हरिः ॐ तत्सत्‌ 








= ॐ श्रीपरमात्मने नम; 


अथ सकद्श्ोऽष्णायः 
प्रधान विषय-१ से ६ तक श्रद्धाका ओर शाख्रविपरीत घोर तप 
करनेवालोंका विषय । ( ७-२२ ) आहार) यश, तप और दानके पृथक्‌- 
पृथक मेद । ( २३-२८ ) 3 तत्‌ सतके प्रयोगकी व्याख्या । 
अजुन उवाच 
शालविभिको ये शाखविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


त्यागकर अद्धासे > 


पूजन करनेवछे तेषां निष्ठा तु का कुष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 
पुरुषोंकी निष्ठाके ये, शाख्रविधिम्‌ , उत्सुञ्य, यजन्ते, श्रद्धया, अन्विताः, 
विषयमें अज्जेन- तेषाम्‌, निष्ठा, तु, का, कृष्ण, सत्त्वम्‌, आदो, रजः, तमः ॥ १॥ | 
का र्ष । इस प्रकार भगवानूके वचर्नोको सुनकर अजुन बोला- 
कृष्ण = कृष्ण तेषास्‌ =उनकी 


ये =जोमनुष्य निष्ठा = 
-शाक्षविधिको | एं = 
शा्रविधिस्‌ = शाक्षविधिको _ कौनी है 





उत्सृज्य =त्यागकर (केवळ) (क्या) 


श्रद्धा नश्रद्दास्‌ ।सुच्चमू =सात्तिकी है 
अन्विताः = युक्त हुए आहो . - अथवा 
अजन्त 0 > देवादिकोंका | रजः = राजसी (किंवा) 
अबत = | पूजन करते हे | तमः स्तामसी है 
श्रीभगवानुवाच 
222 र 
आ त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 


च सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्वृणु॥ २॥ 


अध्याय १७ ३९१ 


त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌, सा, खमावजा, 
सात्तिकी, राजसी, च, एव, तामसी, च, इति, ताम्‌, श्वणु ॥ २॥ 
इस प्रकार अजुंनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोळे) हे अजुंन- 
देहिनाम्‌ = मनुष्योकी च ती 
सा नवह तामसी = तामसी 
(विनाशाख़ीय |इति सऐसे 
संस्कारोंके केवल) | त्रिविधा = तीनों प्रकारकी 
खभावजा= खभावसे उत्पन हुई एव =दी 


श्रद्वा श्रद्धा भवति तो 2. 
साचिकी-सालिकी |ताम्‌ "उसको (तू) ` 
च उऔर (मत्तः )=मेरेसे 
राजसी =राजसी भृणु हुन 


न सत्तत्रानुरूपा स्वस्य श्रडा भवति भारत । 


उचि श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छड! स एव सः ॥ ३ ॥ 
दु सच्ानुरूपा, सर्वेस्य, श्रद्धा, भरवते, भारत; 
श्रद्धामयः, अयम्‌. पुरुषः, यः, यच्छेद सः, एव) सः ॥ ३ ॥ 
ति 


भारत = देमारत भवति =ददती ददै (तया) 
स्वस्य - सभी मनुरष्योकी अयस्‌ = यह्‌ 
= श्रद्धा पुरुष, “पुरुष 
(उनके अन्तः- | श्रद्धामयः -श्रद्वाम है 
स्चाचु- _/करणके (अतः) २इसल्यि 
रुपा 0000 या य जो पुरुष _ 


# अनन्त जन्मोंमें किये इए कर्मोंके सञ्चित संस्कारोंसे उत्पन्न हुई 
भद्धा खमावजा शरद्धा कही जाती हवै । 





३९२ श्रीमद्वगवद्गीता 
यच्छ्रद्धः = जेसी श्रद्धाबाला है | एव. सभी 
सः “वह खयम्‌ सः =वही है - 
अर्थात्‌ जेसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका खरूप है | 
देव, यक्ष भौर यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 


भेदादिके पजन-प्रेतान्भूतगाणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ ४ ॥ 
से त्रिविध शरद्धा-___~ १ 
पुरुषोंकी पज? साचिकाः, देवान्‌, यक्षरक्षांसि, राजसाः, 
` ३ ्रेतान्‌, भूतगणान्‌, च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः ॥ ४ ॥ 
पहिचान । उनम 
साचिका; = सात्विक पुरुष (तथा ) 
| (तो) अन्ये “अन्य (जो) 
देवाना =देवोको तामसा स्तामस 
यजन्ते =घजते हैं (और) जनाः =मनुष्य हैं( वे ) 
राजसाः 5“ राजस त प्रतान = मत 
यक्षरक्षांसि १७८ यक्ष आर चच | 
यक्षरक्षांसि द | राक्षसोंको भूतगणान्‌ = भूतगर्णोको 
( पूजते हैं) |यजन्ते > जते हैं 


रसे विरद अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 


2 द्म्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 


अशाखरबिहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते. ये, तपः, जनाः 

दम्भाहंकारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
और हे अझुंन-- 

ये जी | (केवळ मनोकल्पित) 

जनाः २ मनुष्य दहि घोरम्‌ > घोर. 

अशाख््र- _ | घिसे | तपः -तपको 

विहितस्‌ ।रदित |तप्यन्ते =तपते हैं (तथा) 





अध्याय १७ ३९३ 


| स युक्ता कामराग- वा नळ 
ताः | अ 
( एवं ) (मी युक्त हें 


[ » ] कर्षयन्तः  शारीरस्थ॑ भूतग्राममचेतसः । 
ew ७ 
मां चेवान्तःशरीरस्थं तान्विडत्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
कर्षयन्तः) शरीरस्थम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, माम्‌, 
च, एव, अन्तःशरीरस्थम्‌, तान्‌, विद्धि, आसुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 
| तथा जो- करनेवाले 
शरीरस्थम्‌ = शरीररूपसे स्थित | कषेयन्तः= इश करनेवाले हैं| 
भूतग्रामम्‌ = भूतसमुदायको# |तान्‌ =उन 
च्‌ 


र नर अचेतसः = भज्ञनियोंको (तं) 
शरीरस्‌ न | खित आसुरः _ { बाउ खमाव- 
मास्‌ -मुझ अन्तर्यामीको निश्चयान्‌ (वा 
एव भी विद्धि =जान 





आहार, यष, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


तप और दानके य॒ज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रणु ॥ ७ ॥ 

hres आह्वारः, तु, अपि, सवेस्य, त्रिविधः, सवति, प्रियः, 

ञ प्र यज्ञ:, तप: तथा, दात मा ) तपः, तथा, दानम्‌ तेषाम्‌, भेदम्‌, इमम्‌, शइ ॥ ७ ॥ 
छट ट दत शरीर, मन और इन्द्रियादिकोंके रूपमें परिणत इए 


पांच भूतोंको । | 
मा विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोंद्वारा शरीरको सुखाना 


एवं भगवानके अंशखरूप बीवात्माको क्लेश देना भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको कृश करना दै । 





३९४ श्रीमद्भगवद्गीता 
ओर हे अजुन ! जेसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है वैसे ही-- 


आहारः = भोजन यज्ञः =यज्ञ 

अपिं =भी तपः =तप ( और ) 

सवस्य = सबको (अपनी अपनी| दानस्‌ = दान भी (तीन-तीन 
प्रकृतिके अनुसार ) प्रकारके होते हैं ) 

त्रिविधः =तीन प्रकारका |तेषास् =उनके 

प्रियः =प्रिय 

भवति =दोता है भेदस्‌ =न्यारे-न्यारे भेदको 

तु =और ( तू मेरेसे ) 

तथा =वैसेद्द शृणु >पुन 


क बा आयुःसत््वबळारोग्यसुखप्री तिविवर्धनाः | 
च्च"! रर्‍याः सिग्धाः शिरा हया आहाराः सात्त्विकप्रियाः॥ 





आयुःसत्त्वबळारोग्यसुखप्री तिविवर्धनाः, 
रस्याः, खिग्घा;, स्थिराः, हृद्याः, आहाराः, सात्तिकप्रियाः ॥ ८ ॥ 
[आशुः =आयु | स्थिरा; = स्थिर रहनेवाले# 
= बुद्धि ( तथा ) 
[पल बळ , _ | खमावसे ही मन- 
| आरोग्य जु छ हप. = | को प्रिय ( ऐसे) 
र आह्वार अर्थात्‌ 
प्रीति, =प्रीतिको | आह्यारा;-4भौजन करनेके 
(विवर्धेनाः=बढ़ानेबाले (एवं) (पदार्थ ( तो ) 
रस्या, न-ससयुक्त साखिक- ( सात्त्विक पुरुष- ` 
स्निग्धा = चिकने ( ओर ) | प्रिया: | को प्रिय होते हैं 


# जिस भोजनका सार शरीरमै बहुत कालतक रहता है उसको 
स्थिर रहनेवाला कहते हें । 


अध्याय १७ ३९७ 


राजस नाइरके कटवम्लल्वणात्युष्णतीकणरूक्षविदाहिनः 


लक्षण । ० | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
कटूवम्लळवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, 
आहाराः, राजसस्य, oa दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 


| 
| 


कटु =कडुवे (दुःख चिन्ता 
अम्ल =खदट दुःखशोका-_) और रोगोंको 
लवण =व्त्रणयुक्त मयप्रदाः | उत्पन करने- 
(और ) (वाले 
अत्युष्ण = अति गरम (आहार अर्थात्‌ 
(तथा) आहाराः =¦ मोजन करने- 
तीक्ष्ण =तीक्ष्ण (के पदार्थ 


।रूक्ष =रूखे (और) राजसस्य =राजस पुरुषको 
| विदाहिन १ =दाहकारक(एव)] इष्टाः =प्रिय होते हैं 


७ € ७ 
तामस जाइरके यातयामं गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌ । 
च्षण _>्छष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
यातयामम्‌, गतरसम्‌ पूत; पर्युषितम्‌, च, यत्‌; 
उच्छिष्टम्‌ अपि, च, अमेध्यम्‌) भोजनम्‌, तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
तथा-— 


| =जो पूति =दुगन्धयुक्त (एवं ) 
भा =भोजन पर्युषितम्‌ = बासी (और ) 
या तयामम्‌ =अधपका ' उच्छिष्टमू> वाच ) 
गतरसम्‌ ररसरदित चिकन 
ऱ्य = और अमेध्यम्‌ =अप 








३९६ श्रीमद्वगवद्वीता 


आपि र्‍्भीहै तामस- _ | त'मस पुरुषको 
( तत्‌ ) >वह (भोजन) | प्रियस्‌ (प्रिय होता है 





सात्त्विक यशके अफलाकाङ्किभियज्ञो विधिदृष्टो य इञ्यते | 


लक्षण । 





यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥१ १॥ 
अफलाकाङ्किमिः, यज्ञः, विधिदृष्टः, यः, इज्यते, 
यष्टव्यम्‌, एव, इति, मनः, समाधाय, सः, सात्त्विकः ॥१ १॥ 


और हे अज्जुन- 
यः =जो सन्‌; =मनको 
यज्ञः =यज्ञ समाधाय = समाधान करके 
“शा्रविधिसे [को न 
विधिदृष्ट! ={ नियत किया काहिभि: =¦ चाहनेवाले 
[हुआ है (तथा) ङ्षिमिः (पुरु्षोद्वारा 
यष्टच्यस्‌ _ | करना ही |इज्यते = किया जाता है 
एच ।कर्त्पहै |सः =वह(यज्ञतो) 
इति =पेसे सात्विक! = सात्विक है 


राजस बश्के अभिसन्धाय तु फळं दस्भार्थमपि चेव यत्‌ । 


लक्षण । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विडि राजसम्‌ ॥ १ २॥ 
अभिसन्धाय, तु, फलम्‌, दम्मार्थम्‌, अपि, च, एव, यत्‌ , 

इज्यते, भरतश्रेष्ठ, तम्‌, यज्ञम्‌, विद्वि, राजसम्‌ ॥१२॥ 
तु और च्‌ = अथवा 
भरतश्रेष्ठ हे अजुन फलस >फल्को 

५ तन जो (यज्ञ ) अपि भी 

दम्भार्थम्‌ _[किवळदम्माचरण- | अभिसन्धाय= उद्देश्य रखकर 
एव कि दी लिये. इज्यते “किया जाता है 


अध्याय १७ ३९७ 


तस्‌ = उस । राजसमू = राजसं 
यज्ञम्‌ =यज्ञको (दूँ) |विद्धि =जान 
तामस यशके वरिधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणस्‌ । 


छक्ष'ण्‌ । ७ ७ 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥ 
त्रिधिहीनम्‌, असृष्टान्नम्‌, मन्त्रह्मीनम्‌; अदक्षिणम्‌, 
श्रद्वाविरदितम्‌, यज्ञम्‌, तामसम्‌, परिचक्षते ॥१२॥ 


तथा--- 
_ | शाक्षविधिसे ( और ) 
विधिद्दीनस्‌ = | हीन (और) | श्रद्धा _ | रिना श्रद्धाके 


_ ( अन्नदानसे | विर किये इए 
अततत | रहित (एवं) म =यज्ञको 
सन्त्रहीनस =बिना मन्त्रके | ताम्रसस्‌ तामस ( यज्ञ) 
अदक्षिणम्‌ = बिनादक्षिणाके। परिचक्षते = कहते हैं 
शरीरि. देवि जगुरुप्राजपूजनं शौचमाजेवस्‌ । 
ब्यण ुह्यचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
देवद्विजगुरप्रान्ञपूजनम्‌, शौचम आजम , 
ब्रह्मचर्यम्‌, अहिंसा, च, शारीरम्‌, तपः) उच्यते ॥१४॥ 
तथा हे अज़ेन- 
[दे = देवता | शौ उस्‌ > पवित्रता 
| द्विज =त्राह्लण आजेवम्‌ = सरलता 
गुरु “गुरु (ओर) ब्रहमचर्यम्‌ =त्र्चयं 
प्राज्ञ =ज्ञानीजनोंका |च --और 
| स्‌ पूजन (खख) अहस (एबं) |अहिंसा अहिंसा 
# यहां गुरु शब्दसे माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपनेसे जो 
किसी प्रकार मी बड़े दों उन सबको समझना चाहिये । 


३९८ श्रीमद्भगवद्वीता 


(यह ) तपः त्प 
शारीरम्‌ = शरीरसम्बन्धी | उच्यते -कहा जाता है 


वणीलंब्धी आनुद्दुराकरं बाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
"क ष्वग। खाध्यायाभ्यसनं चैत्र वाच्य तप उच्यते ॥१५॥ 
अनुद्देगकरम्‌ , वाक्यम्‌ , सत्यम्‌, प्रियह्ितम्‌, च, यत्‌, 
आष्यायःम्यसनम्‌, च, एव, वाच्यम्‌, तपः, उच्यते || १५|| 


च्‌ =तथा (वेइशाख्नोके 
यत =जो | पढ़नेका एवं 
अनुद्ठगू- _ | उद्देगको न य = परमेश्वरके 
करस _ ९ करनेवाळा यु नाम हा 
त्र _ (प्रिय और (अभ्यास 
अधि मन | हितकारक | (तत्‌) सब्द 

( एवं) एव <=-नि;सन्देह 


सत्यम्‌ =-यथाथ चाड्ययस्‌ =वाणीसंबन्धी 
वाक्यश =भाषण है# | तपः. ` तप 


च्‌ =और (जो) उच्यते -कहा जाता है 
आनसिकतपके सनशप्रसादः सौम्यत्वं सौनमात्मविनिग्रह; | 
` ' भावसंशुडि रित्येतत्तपो मानससुच्यते ॥१ ६॥ 


मनः प्रसाद:, सौम्यत्वम्‌, मौनम्‌, आत्मविनिग्नइ; , 
भावसंशुद्धिः, इति, एतत्‌ , तपः. मानसम्‌, उच्यते ॥१६॥ 





तथा-— 
मनः _ | मनकी | ` (और ) 
प्रसाद! ( प्रसन्नता गाद ता | सौम्यत्वम्‌ = शान्तमाव (एवं) शान्तभाब (एवं) 


# मन और इन्द्रियोंद्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही 
कइनेका नाम यथार्थ भाषण है । 


सात्त्विक तपके 
लक्षण । 


राजस तपके 
लक्षण । 


अध्याय १ ) ३९९ 
मौनम्‌ = भगवत्‌-चिन्तन |इति =ऐसे 





करनेका स्वभाव गीर 

| एतत्‌ =यह 
विनिग्रहँ | मनका नप्रह मानसम्‌ = मनसंबन्धी 
विनिग्रहः । ( और ) [नसम्‌ = मनसं 


भावः 2 | अन्तःकरणकी | पप १ नतप 
संशुद्धिः (पवित्रता ' | उच्यते =कदा जाता है 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे; । 
अफलाकाह्विभियुक्ते! सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १ ७॥ 
श्रद्धया, परया, तक्षम्‌, तपः, तत्‌) त्रिविधम्‌, नरः, 
अफलाकाङ्किमिः ] युक्तेः ३ सात्तिकम्‌, परिचक्षते ॥१७॥ 
परन्तु हे अचैन- 
अफला- _ | फलकोन |तप्तम्‌ किये इए 
काङ्खिमिः (चाहनेवाले । तत्‌ --उस.(पूर्वेक्त ) 
युक्तः =निष्कामीयोगी | त्रिविध = तीन प्रकारके 
नरैः नपुरूदारा [वप = तपको (तो) 
प्रया परम सार्विकस्‌ > सात्विक 
श्रद्धया २ श्रद्धासे परिचक्षते = कहते हं. 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चेब यत्‌ । 


क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवस्‌ ॥ १ ८॥ 
सत्कारमानबूजार्थम्‌, तपः; दम्भेन, च, एख, यत्‌, 
क्रियते, तत्‌, इद, प्रोक्तम, राजसम चळ, अव ॥ १८१ 
च्च — और टी सत्कार, 
यत्‌ मजो सत्कार मान और 
तपः =तप मानपूजार्थम्‌ (पूजाके लिये. 


५७०० श्रीमद्धगवद्वीता 








(वा) अथवा चलम्‌ > क्षणिक फलवाला 
द = ण पाखण्डसे ( तप ) 
एव = अ 

ड्‌ =यह्ां 
ह I राजसस्‌ =राजस 
अध्रुवस्‌ =अनिश्चित#(और) | प्रोक्तम्‌ = कहा गया है 


तामस तपके मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
"सण परस्पोत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥१९॥ 


मूढय्राहेण, आत्मनः, यत्‌, पीडया, क्रियते, तपः, 
परस्य, उत्सादनार्थम्‌, वा, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌। १९॥ 





और- 

यत्‌ --जो प्रस्य. = दूसरेका 
तप; -- तप उत्साद- _ | अनिष्ट करनेके 
मूढग्राहेण -मढताप्रबंकहठसे|नार्थमू ˆ | ल्यि 
ठ | मन, वाणी । क्रियते =कियाजाता है 

” (ओरशरीरकी -- वह ( तप) 
पीडया =पीड़ाके सहित तामसम्‌ =तामस 
चा = अथवा उदाहृतम्‌ = कहा गया है 





साखिक दानके दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 

“`  देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम|॥ २ ०॥ 
दातग्यम्‌, इतिं, यत्‌, दानम्‌, दीयते, अनुपकारिणे; 
देशे, काळे, च, पात्रे, च, तत्‌, दानम्‌, साच्विकम्‌, स्पृतम्‌ ॥२०॥ 


SN आ स NTRS a पक नी 
# अनिश्चित फलवाछा उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होनेमें 
शद्ठा हो । 


' 


३ BE 
St ७ 


च और (हे अर्जुन) 


पात्रे =| ग मह 


_ दान देना ही 
Oo | कतेन्य है अनुप- _| प्रत्युपकार न 
इति > ऐसे भावसे कारिणे _ | करनेवालेके ल्यि 
ना ह दीयते =दिया जाता है 

>> दान -- वह 
देशे = देश ब =दान ( तो ) 
काले “कार सात्तिकम्‌= सात्विक 
च =और स्पृतम्‌ =कद्दा गया है 


राजस दानके यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
लक्षण | दीयते रिष्टं । । ७ ट 
दीयते च परिङ्किष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ॥ २ १॥ 


यत, तु, प्रत्युपकाराथेम, फलम्‌, उद्दिश्य, वा, पुनः, 
दीयते, च, परिक्किष्टम्‌, तत्‌, दानम्‌, राजसम्‌, स्मृतम्‌ ॥२१॥ 
तु -और च्‌ त्तथा | 
यतर्‌ =जो दान  ।प्रत्यु- _ | प्रत्युपकारके 
परिङ्किष्टम्‌ -क्लेशपूर्वक३ | कारार्थम्‌ (प्रयोजनसे> . 

#- जिस देरा-कालमें जिस वस्तुका भभाव हो वही देश-काल उस 
वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता दे । 

{ भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा मिक्षुक आदि तो 
अन्न, वरा और ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो उस 
वस्तुद्वारा सेवा करनेके लिये योग्य पात्र समझे जाते हें और श्रेष्ठ आचरणों- 
वाले. विद्वान्‌ जाह्मणजन घनादि सब प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेके लिये 
योग्य पात्र समझे जाते हें । 

६ जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे-चिट्ठे आदिमें षन दिया जाता है! 

> अर्थात्‌ बदलेमें अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करनेकी आशासे । 


म० गी० २६-- 
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र सत म किक 


चा = अथवा तत्‌ -- वह 
= म 
र राजससू > राजस 


दीयते =दिया जाता है | स्मृतम्‌ स्कहाग्याहै . 
वामस दानके अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
' असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसस्चुदाहृतस्‌ ॥ २२॥ 

अदेशकाले, यत्‌, दानम्‌, अपात्रेभ्यः, च, दीयते, 

असत्कृतम्‌, अवज्ञातम्‌, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२२॥ 


च्‌ =और _ | अयोग्य 

यत्‌ =्जो अदेशकारे । देशकाल्में 

दानमू = वट प कुपात्रोके नयी 
[ सत्कार | दाय = दिया जात 

TT | तत्‌ वहू ( दान ) 

(वा) अथवा तामसम्‌ =तामस 








अवज्ञातम्‌ > तिरस्कारपूरवक | उदाहृतस्‌ = कहा गया है 
= तसही उँग्तत्सदिति निर्दशो ब्रह्मणस्त्रविधः स्मृतः । . 
परिमा ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
ॐ्तत्सत्‌, इति, निद्‌ंशः, ब्रह्मणः, त्रिविधः, स्मृतः, 
ब्राह्मणा;, तेन, वेदाः, च, यज्ञा, च, विहिताः, पुरा ॥२३॥ 
# अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वादिकी प्राप्तिके लिये अथवा 
| रोगादिकी निवृत्तिके लिये । 
| † अर्थात्‌ मद्-मांसादि अम्य वस्तुओंके खानेवालों एवं चोरी, जारी 
| आदि नीच कमं करनेवालोंके छिये । ` 
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न और हे अर्जुन- 
| कं गी तेन <उसीसे 
लिया न 
झरि =सव्‌ सिर 4 [ आदिकालमें 
ऐसे (यह) | ब्राह्मणाः -ब्राह्मण 

त्रिविधः = तीन प्रकारका ।च - और 
ब्रणः ॐ | सचिदानन्दधन । घेदाः स्वेद 

निर्देश ८ ब्रह्मका च =तथा 
प्यास [यज्ञा/ =यश्ञादिक 
स्मृतः -कहा है विहिताः =रचे गये हैं 


"म्बे" तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः | 
OC ~ ९ 
| प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्र्मबादिनाम्‌॥ २४॥ 
तस्मात्‌, 3», इति, उदाहृत्य, यञ्ञदानतपः क्रिया; ° 
प्रवर्तन्ते, विधानोक्ता;; सततम्‌, ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तसात्‌ इसलिये सततम्‌ > सदा 


ब्रह्म- वेदको कयन 3? = उ? 
={करनेवाले |इति =पएऐसे | 
वादिनाम्‌ (ष्ठ 3 ( इस परमात्माके 

, __ | शास्र नामको ) 
विधानोक्ताः = | नियत की हुई | उदाहृत्य > उच्चारण करके | 
यज्ञदान _ | यज्ञदान औँ (ही) 
तपःक्रियाः । तपरूपक्रियाएं। प्रवतन्त =आरम्म होती हैं 


क तदित्यनभिसंघाय फळं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाइच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्गिभिः। २ ५॥ 
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तत्‌, इति, अनभिसंधाय, फलम्‌, यज्ञतपःक्रियाः 
दानक्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाङ्खिमिः ॥ २५॥ 


और- 

(तव्‌ अर्थात्‌ तत्‌ | यज्ञतपः | यज्ञ तपरूप 

।नामसे कहे जाने- | क्रिया! क्रियाएं 
तत्‌ | वाले जा च - तथा 

ही यह सब दानरूप 
इति - ऐसे ( इस भावसे ) दानक्रिया; = । क्रियाएँ 

ञफलको : मोक्ष क्ल्याणकी 

अनभि-) _____ काहि , =| इच्छावाले 
संधाय | जाइ भिः | पुरुषोंद्वारा 


विविधाः = नाना प्रकारकी । क्रियन्ते =वी जाती हैं 


के शब्दके सद्भावे साधुभावे च सदित्येततप्रयुज्यते । 


व्याख्या । 


प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते ॥ २ ६॥ 
सद्भावे, साधुभावे, च, सत्‌, इति, एतत्‌, प्रयुज्यते 
्ररास्ते, कर्मणि, तथा, सत्‌, शब्दः, पार्थ, युज्यते ॥२६॥ 





और-- 
सत्‌ >सत्‌ प्रयोग किया 
इति =पसे प्रयुज्यते | जाता है 
एतत्‌ -यह तथा = तथा 
( परमात्माका नाम) पार्थं हे पार्थ 
सद्भावे ड सत्यभावमें ग्रशस्त = उत्तम 


चच 
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शब्द; -- शब्द । युज्यते = प्रयोग किया जाता है 
.{ » ] यज्ञेतपसि दाने चस्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
यज्ञे, तपसि, दाने, च, स्थितिः, सत्‌, इति, च, उच्यते, 
कम, च, एव, तदर्थीयम्‌, सत्‌, इति, एव, अभिधीयते ॥२७॥ :. 


च्‌ =तथा इति > ऐसे 

यज्ञे =यश उच्यते =कद्ी जाती है - 
तपसि = न च्‌ -और 0 
च कळ उस परमार 
दाने. -दानमें तदर्थस्‌ दु विक 
(या) =जो कमं ` =क्म 

स्थितिः =स्थिति है एच = निश्चयपूवैक 
(सा) =वह सत्‌  उसतूदै | 
एच =्भी इति ऐसे | 
सत्‌ >सत है... ।अभिधीयते=कदाजाता है 


ग्रसे किये अश्रद्धया हुतं दत्त तपस्तप्त कृत च यत्‌ | 
कि षमी सदित्युच्यते पार्थं न च तल्रेत्य नो इह्‌ ॥२ ८॥ 


अश्रद्धया, इतम्‌, दत्तम्‌, तपः, तप्तम्‌, कृतम्‌, च, यत्‌, 
असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ, न, च, तत्‌, प्रेत्य, नो, इह्‌ ॥२८॥ 


पार्थं हे अर्जुन तस्तम्‌ =तपा इभा 
अश्रद्धया = बिना श्रद्वाके तपः "तप 
होमा हुआ च > भर 





5 (हवन (तया) यत्‌ जजों (बुछभी) 
दत्तम्‌ = दिया हुआ दान(एवं) कृतस्‌ = किया हुआ कम है 





जन > क SE ळा > 
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(तत्‌) =बह (समस्त) |नो =न (तो) 
असत्‌ = असत्‌ इह -इसलोकमें(छाभदायक है) 
इति =एसे |च =और 
उच्यते =कहा जाता है |न =न 
( इसलिये ) | प्रेत्य = मरनेके पीछे | 
` तत्‌ - वह (ही ळामदायक है ) 





इसलिये मनुष्यको चाहिये कि सचिदानन्दधन परमात्माके 
नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ निष्काममावसे केवळ 
परमेश्वरके लिये शात्रविघिसे नियत किये हुए कर्मोका परम 
श्रद्धा और उत्साहके सहित आचरण करे । 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवङ्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशा 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे श्रदवात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


अथाएाइशोडध्यायड 
प्रधान विषय---१ से.१२ तक त्यागका विपय। (१३---१८) कर्मों के 
होनेभ सांख्यतिद्धान्तका कथन । (१५-४० ) तीनों गुणोंके अनुसार शान, 
कमं) कतो, बुद्धि, धृति और पुखक्रे थक्‌ -पृथक भेद । (४१-४८) फल्सहित 
वर्णवमेका विषय । (४५-५५) शाननिष्ठाका विषय । (५६-- ६६ ) भक्ति- 
सहित निष्काम कर्मयोगका विषय। (६७-७८) ओगीताजीका माहात्म्य । 


संन्यास और संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुस्‌ । 


त्यागका तत्त्व 


बा गल त्यागस्य च हृषीकेश _ पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥ 
बनन क सन्यासस्य, महाबाहो १ पंचम, इच्छामि, वेदितुम्‌, 
त्यागस्य, च, हृषीकेश, प्रथक्‌, केरिनिषूदन ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त अर्जुन बोछा-- 


महाबाहो = हे महाबाहो ` । हृषीकेश. =हे अन्तयामिन्‌ 


त्यागके विषयमें 
दूसरोके 
सिद्धान्तों का 
क्थन। | 
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केशि- _ | हे वापुदेवे | तमू =तत्तको 


निषूदन ((मैं) 

संन्यासस्य= संन्यास एथक्‌ = पयक्‌परथक्‌ 

च और वेदितुम्‌ =जानना 

त्यागस्य =त्यागके इच्छामि = चाहता हूं 
्रीभगवाचुवाच 


काम्यानां कमणांन्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 
७. १९. a; ७ 
सबंकमफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
काम्यानाम्‌, कर्मणाम्‌, न्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवयः, विदुः, 
सरवकर्मफळत्यागम्‌, प्राहुः, त्यागम्‌, * विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार अज्जैनके पूछनेपर श्री कृष्णमगवान्‌ बोळे, हे अजुन ! कितने ही- 
कवयः -पण्डितजन(तो)| (च) और (कितने ही) 
काम्यानास्‌ = काम्य a विचारवुद्दाल कराल 
कर्मणाम्‌ ` =क्गेके  |विचक्षणाः «पुर्न 
न्यासम्‌ =त्यागको न 
सन्यासम स्सन्यास सवकम _ | सबकर्मोकेफळ- 
विदुः -जानते हैं. ।फृलत्यागम्‌ (के त्यागको 
006 हित क क SY ण पॅन्ट 
# खी; पुत्र और धन भादि प्रिय वस्तुओंकी प्राप्तिके लिये तथा रोग- 
सङ्घटादिकी निवृत्तिके लिये जो यश, दान, तप “और उपासना आदि कमे 
किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यकमे? है । 
+ ईश्वरको भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पिता आदि युरुजनोंकी 
सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वणोगप्रके अनुसार आजीविकाद्वारा . 
गृहस्थका निर्वाह एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादिक जितने कतेब्य 


. कमे हैं उन सबमें इस लोक और परलोकुकी संपूर्ण कामनाभोंके त्यागका 


नाम सब कर्मौके फलका त्याग है । 





आ. बि 
Fo ~ पनि 
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त्यागसू =त्याग- |ग्राहुः कहते हैं 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मं प्राहुमेनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकमम न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
त्याज्यम्‌ , दोषवत्‌, इति, एके, कमे, प्राहुः, मनीषिणः, 


यज्ञदानतपःकमम, न, त्याज्यम्‌, इति, च, अपरे॥ ३॥ 
तथा 


एके =कईएक च्‌ -- और 
मनीषिणः-विद्वान्‌ अपरे = दूसरे विद्वान्‌ 
इति =ऐेसे इति ऐसे 


त कक 
कर =कर्म ) “| आहुः ) =कहते हैँ (कि) 
दोषवत्‌ -दोषयुक्त हैं... | यज्षदान- | यज्ञ, दान और 

( इसलिये ) 'तपःकर्म तपरूप कर्म 
= त्यागनेके न न्य त्यागने योग्य 
त्याज्यस्‌- | योग्य हे त्याज्यस्‌ ऱ्य { नहीं हे 


त्यागके विषये निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 


अपना नि 


श्धय गति 
कहनेके डिये त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 


मगवान्‌ का निश्चयम्‌, श्वणु, मे, तत्र, त्यागे, भरतसत्तम, 
कथन । 


त्यागः, हि, पुरुषव्याध्र, त्रिविधः, संप्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 


परन्तु- 
भरतसत्तम = हे अजुन मे - मेरे 
तत्र =उसत निश्चयस्‌ =निश्चयको 


त्याग | | त्यागके 
विषयमें (तूं) ` पुरुषव्याघ्र= हे पुरुषश्रेष्ठ (बह) 
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त्यागः स्त्याग त्रिविधः “तीनों प्रकारका 
( सात्विक राजस । हि ही 
और तामस ऐसे ) | संग्रकीतितः कहा गया है 





यक्ष, दान भौर यज्ञदानतपःकम न त्याज्यं कायमेव तत्‌ । 


ह यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनोषिणास्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञदानतपःकम, न, त्याज्यम्‌, कार्यम्‌, एव, तत्‌, 
यज्ञः, दानम्‌, तपः, च, एव, पावनानि, मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


तथा- 
यज्ञदान- । यज्ञ, दान और यज्ञ $ यज्ञ 
तपःकमे तपरूप कमे |दानस्‌ =दान 
न्‌ | त्यागनेके योग्य न-और 
त्याज्यम्‌ ! नहीं है (किन्तु) तप, न्तप(पहतीरनो) 
तत्‌ - -: वह — ही 


एव =निसन्देह | मनीषिणाम्‌ = [उप 
कार्यस्‌ =करना कतेन्य है हे | र 
( क्योंकि) | पावनानि = ल र 
ष, दान भौर एतान्यपि तु कमोणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च। 


मै धक त्य कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमस्‌॥ ६ ॥ 


सक्ति के एतानि अपि तु, कर्माणि, सङ्गम्‌, त्यक्त्वा, फलानि, च्‌, 

| अ कतव्यानि, इति, मे, पाथ, निश्चितम्‌, मतम्‌, उत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
| । $% वह मनुष्य बुडिमान्‌ है जो कि फल और आसक्तिको त्यागकर 
केवल मगवत्‌-अर्थ कमे करता है । न 
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इसलिये-- 
पार्थ >हे पार्थ ` |फलानि = नो 
यह यज्ञ, दान |त्यक्त्या =त्यागकर(अवइय 
एतानि = | और तपरूप कम | कतेव्यानि = करने चाहिये 
तु =तथा इति =ऐसा 
(अन्यानि)= और मे = मेरा 
अपि 


=भी > _ (निश्चय किया 
कर्माणि पळे संपूर्ण श्रेष्ठ कर्ग नाथतस्‌ = | हुआ 

सङ्गस्‌ = आसक्तिको उत्तमम्‌ =उत्तम 

च्‌ -: और सतस्‌ =मत है 


वम वयगके नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 


मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥. 
नियतस्य, तु, संन्यासः, कर्मणः, न, उपपद्यते, 
मोहात्‌, . तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीर्तितः ॥ ७॥ 


तु = और ( हे अजुन ) ( इसलिये ) 
नियतस्य ` = नियत मोहात्‌ =मोहसे 
कर्मणः = =उसका 


तस्य 
सन्यासः =त्याग करना |परित्यागः =त्याग करना 


न | = योग्य नहं तामसः =तामसत्याग. _ 
उपपद्यते है परिकीतिंतः =कहा गया है 


राजस व्यागके दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌। 


स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लमेत्‌॥ ८ ॥ 

दुःखम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, कायक्लेशभयात्‌, त्यजेत्‌, | 

सः, इत्वा, राजसम्‌, त्यागम्‌, न, एव, त्यागफलम्‌, लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
# इसी अध्यायके छोक ४८ की टिप्पणीमें इसका अर्थ देखना चाद्विये । 
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ओर यदि कोई मनुष्य- ; 
थत्‌ =जो (कुछ): |त्यजेत्‌ =त्याग कर दे (तो) 
कसे - कम है सः = वह पुरुष (उस) 
(तत्‌) वह (सब) |राजसस्‌ =राजस . 

एव =्ही त्यागम्‌ =त्यागको 


दुःखस्‌ =दुःलरूपहै | कृत्वा =करके 

इति = ऐसे (समझकर) । एव "भी 

कायक्लेश | शारीरिक | त्यागफलमृञत्यागकेफलको 

भयात्‌ क्लेशके मयसे | प्राप्त नहीं 
( क्मॉका) ` लमेत्‌ होता है 


अर्थात्‌ उसका वह त्याग करना व्यर्थं ही होता है । 


सास्विक त्यागके कायमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेऽजुन । 
सङ्गं त्यक्त्वा फळं चेव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥ 
कार्यम्‌, इति, एव, यत्‌, कर्म, नियतम्‌, क्रियते, अजुन, 
सङ्गम, त्यकत्वा, फलम्‌ , च, एव, सः, त्यागः ,सािकः , मत: ९ ॥ 


और-- 
अर्जुन _हेअजुन _ सङ्गस्‌ >आसक्तिको 
कार्यम्‌ -करनाकत॑ब्य है . |च . =और 
इति ऐसे (समझकर) |फलम्‌ =पफळ्को 
एच ऱ्ही त्यक्त्वा ` =त्यागकर 
यत्‌ =जो | क्रिये =कियाजातांदै 
वेल: | शास्नविधिसे नियत, स! = वह्‌ 


किया हुआ कतब्य, एव ऱ्ह 
कमे कम | सात्त्विक! ऱ्या सात्विक 
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त्याग} - त्याग । सतः =माना गया हर 
| अर्थात्‌ कर्तव्यकमोको खरूपसे न त्यागकर उनमें जो 
आसक्ति और फलका त्यागना है वही सात्विक त्याग 
माना गया है । : 
रागदवेपके त्याग-न द्रे्-यकुशळं कर्म कुशले नानुषजते । 
च * त्यागी सत्त्रसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १ ०॥ 
न, द्वे्टि, अकुराळम्‌, कर्म, कुराले, न, अनुषजते, 
त्यागी, सत्त्वसमाविष्टः:, मेधावी, छिन्नसंरायः ॥१०॥ 


और हे अजुन ! जो पुरुष- 
अङुशलम्‌= अकल्याण- तः ही 
| व त भख । होता है(वह) 
Q कसे os 
क सि तो) (सत. _ [शुद | 
नद्रेष्टि = | देष नहीं करता | समाविष्टः “| ४. युक्त हुआ 
ष्ट =| हे (और ) 





र व ie 
Cn पत म 
कुशके = | कारक कर्ममें त्यागी = त्यागी है 2 
खरूपसे सबन हि देहभ्रृता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः । 


कमं त्यागमे 


अशक्यता का उ कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ १ १॥ 


कथन और कमे- न, हि, देहमृता, शक्यम्‌, त्यक्तुम्‌, कर्माणि, अशेषत: 
फलके त्याग हे 3 ९3 
खानी वणा य य कमेफलत्यागी, सः, त्यागी, इति, अभिधीयते ॥११॥ 


हि =क्योकि ! अशेषतः -संपूर्णतासे 
देह ता - करी. कमोणि नस कर 
पुरुषके द्वारा त्यक्तुम्‌ =त्यागे जानेको 
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न शक्यम्‌ = शक्य नहीं हैं । स्‌ः 


= वह 

( तस्मात्‌ ) = इससे तु = 

यः. कि =जो पुरुष त्यागी स्प्यागी है 
कर्मफल- _ {कोके फलका इति ऐसे 

त्यागी | | त्यागी दै अभिधीयते = कहा जाता है 


सकाझी पुरषोंकों अनिष्टमिष्ट' मिश्रं च त्रिविधं कर्णः फलम्‌ । 
कमेफरुको प्राप्ति 


और त्यागी भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌(॥ 


ककि अनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च, त्रिविधम्‌, कर्मणः, फलम्‌ 


ममावका कथन । मेवेति? अत्यागिनाम्‌, प्रेत्य, न, तु, संन्यासिनाम्‌; कचित्‌ ॥१२॥ 
4 तथा-- 


सकामी मरनेके 
अत्यागिनास्‌न | पुर्षोके पय | पश्चात्‌ (भी) 
कर्मणः -कर्षका ( ही ) | भवति =दोतादै 


इष्टम्‌ =अच्छा तु -- और क 
न संन्यारि त्यागी% 
आ सेनास्‌- एसो 
मिश्रम्‌ मिला हुआ (नेका क 
-- ऐसे हु 
04 .=तीन प्रकारका | क्कचित्‌ = कालमें भी 
फूलम्‌ =फळ न - नहीं होता- 
7 क्ति साभार य क्योंकि उनके द्वारा होनेवाले कमे वास्तवमे कम नहीं हैं । 


% संपूर्ण कतेव्यकमोर्मे फल, आसक्ति और कर्तोपनके अभिमानको 
जिसने त्याग दिया है उसीका नाम त्यागी दै । 
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MNEs rR ० उ. 
| ° पञ्चेतानि त 
यु जत ञ्चेतानिः महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
न #_ २०० च : सिद्धये 
नादि पन्च सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
देतुओं का पञ्च, एतानि, महावाहो, कारणानि, निवोध, मे, 


। निरूपण सांख्ये, कृतान्ते, प्रोक्तानि, सिद्वये, सेकर्मणाम्‌ ॥ १३॥ 


| [ और- 
| महाबाहो = दे महाबाहो | सांख्ये. = सांख्य 
सवकमणास्‌ = संपण कर्मोकी | कृतान्ते -सिद्वान्तमे 
सिद्भये . =सिद्विके लिये# | प्रोक्तानि = कहे गये हैं 





एतानि =यह ( तानि ) = उनको (तूं) 
पञ्च =पांच से = मेरेसे 
कारणानि =हेतु निबोध --भढी प्रकार जान 


[ » ] अधिष्ठानं तथा कती करणं च पृथग्विधम्‌ । 


धाश्च च 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ॥१.४॥ 
अधिष्ठानम्‌, तथा, कर्ता, करणम्‌, च, पृथम्विधम्‌, 
विविधाः, च, पृथक्‌, चेष्टाः, देवम्‌, च, एव, अत्र, पञ्चमम्‌॥ १४॥ 





| और 
अत्र -- इस विषयमें ऱ्च्‌ तथा . 
सा = FE पृथमिधस्‌ = न्रे न्यारे | 
--और करणम्‌ = करण 
कती = कर्ता च्च = और 
# अर्थात्‌ संपूर्णं कमोके सिद्ध होनेम । 


' † जिसके आश्रय कमे किये जायं उसका नाम आधार है । 
| जिन-जिन इन्द्र्यादिकों और साधनों द्वारा कमे किये जाते हैं 


उनका नाम करण है , 


a + a 
sm के f= = ® 
6200420500: . *.. . . र 
- 
» 





र [ » ] 





विविधाः =नाना प्रकाकी [एव हो | 
पृथक =न्यारी न्यारी पञ्चमम्‌ =पांचवां हेतु 
चेष्टाः =चेश ( एवं) [देवसू =दव# । 
तथा =वेसे ( कहा गया है ) 
~ 9 ९ ~ 
शरीरवाब्नोभियत्कम प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः १ ५॥ 


शरीरवाड्यनोमिः, यत्‌, कर्म, प्रारभते; नरः; 
न्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, पञ्च, एते तस्य, हतवः ॥१५॥ 
क्योकि- 


नरः = मनुष्य यत्‌. =जो ( कुछ) 
श्रीखाङ्‌- _ | मन, वाणी |कमे नकम 

मनोभिः ` | और शरीरसे | प्रारभते -आरम्म करता है 
न्याय्यम्‌ >शाख्केअनुसार तस्य॒ = उसके 

वा = अथवा एते =यह 

विपरीत = विपरीत पञ्च =पांचों ( ही ) 


सभी हेतव; रकारणहें . 


चा न । 
आत्माकोक्ती तत्रेवं सति कतीरमात्मानं केवलं ठु गी । 
के की पद्रयत्यकृतबुडित्वान्न स पश्यति १॥ १ ६॥ 
॥। 


तत्र, एवम, सति, कर्तारम्‌, आत्मानम्‌, केत्रलम्‌, उ यः, 
पश्यति, अकृतबुद्धित्वात्‌; न, सः, पश्यति, - दुमतिः ॥१६॥ 


= परन्तु यः = जो पुरुष 
एवम्‌ = ऐसा अकृत _ | अशुद्ध बुद्धि 
सति उटहोनेपर ही मकन = होनेपर ही बुद्धित्वात्‌ ।दोनेके कारण 


शुमाशुम कमोके संस्कारोंका चाम द हदै । 
t नि और शाखके अभ्याससे तथा भगवत-अर्थ कम और उपासनाके 
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तत्र >> उस विषयमै पश्यति प्र देखता दै 
केवल झुद्ध । स; र 
केवलम्‌ =| मतिः =[ मलिन बुद्धि- 
| आत्मानम्‌ =आत्माको ne 
| कर्तारम्‌ - कर्ता पस्यति ˆ | देखता है 


आत्माकी भकती ; 0 ऱ्य 
साक “यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 


। प्ररला वापि स इमाँछोकान्न हन्ति न निबध्यरो ॥ १ ७॥ 
| यस्य, न, अहंकृतः, भावः, बुद्धिः, यस्य, न, लिप्यते, 
हत्वा, अपि, सः, इमान, लोकान्‌, न, हन्ति, न, निबध्यते॥ १७॥ 





र्‌ हे अजुन-- 
यस्य नजिसपुरुषके |स्‌ः वह पुरुष 
( अन्तःकरणमें ) 
र इमान्‌ =इन 
मह = मु 5९ ऐसा) लोकान्‌ -- सब लोकोंको 
न नही है (तथा) |इत्वा. =मारकर 
यश >जिसकी अपि =भी ( वास्तवमें ) 
बुद्धि! -बुद्धि ( सांसारिक न न (तो) 
पदाथमिं और कप 
संपूर्ण कमि) हिन्ति > मारता है(और) 
न्‌ हिप्यते = | लिपायमान न्‌ न 
लिप्यते (नहा होती निबध्यते = पापसे बंधता है 


करनेसे मनुष्यको बुडि शुद्ध होता दे इसर जे उ 7 शुद्ध होती दे इसलिये जो उपरोक्त सायनाद रहित 
है उसकी बुद्धि अशुद्ध दै ऐसा समझना चाहिये । 

# जसे अग्नि, वायु और जलके द्वारः प्रारब्धवश किसी प्राणीकी हिंसा 
होती देखनेमें आवे तो मी वह वास्तवमें हिंसा नहीं हे, वैसे ही जिस 
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` कर्मप्रेक गौर ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 

“व आ करणं कमै कर्तति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, परिज्ञाता, त्रिविधा, कर्मचोदना; 
करणम्‌, कर्म, कर्ता, इति, त्रिविधः, कसंग्रहः ॥ १८॥ 


तथा हे भारत- 
परिज्ञाता = शतान ( और ) 
ज्ञानम्‌ > ना (और) | क्ती कर्ता; 
ज्ञेयम्‌ > शय करणस्‌ -ःकरण»% ( और 
त्रिविधा च्यहतीनो ( तो ) कर्म क क्रिया कह 
कर्मचोद्ना = कर्मे प्रेरक हे इति =यह 
अर्थात्‌ इन तीनोके | त्रिविध! -तीनों 
संयोगसे तो कममें | कमैसंग्रह-क्मेके संग्रह हैं. “- 
प्रवृत्त होनेकी इच्छा अर्थात्‌ इन तीनोंके 
उत्पन्न होती है संयोगसे कमे बनता है 
पुरुषका देइमें अभिमान नहीं है और खाथरहित केवल संसारके हितके लिये 
हो जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएं होती हैं उस पुरुषके शरीर भौर इन्द्रियोदरारा यदि 
किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोकदृष्टिमें देखी जाय तो भी वह वास्तवर्मे हिंसा 
नहीं है; क्योंकि आसक्ति, सार्थं और अहंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा 
हो ही नहीं सकती तथा विना कर्तृत्व अभिमानके किया हुआ कमे वासव मे 
मकम ही है इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं बंधता दै । 
# जाननेवालेका नाम शाता है । 
+ जिसके द्वारा जाना जाय उसका नाम ज्ञान है । 
| जाननेमें आनेवाली वस्तुका नाम शेय दै । 
§ कमै करनेवालेका नाम कती दै । 
> जिन साथनोंसे कमे किया जाय उनका नाम करण है । 
+ करनेका नाम क्रिया दै । 


म० गी० २७-— 
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ीनोंयणेके ज्ञानं कर्म च कती च त्रिधेव शुणभेदतः । 
अनुसार शान क ७ तिल 
नन नोर बके ओच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुण तान्यपि ॥१९॥ 
भेदोंको सुननेके ज्ञानमू, कर्म, च, कर्ता, च, त्रिधा, एव, गुणभेदतः, 


ळिये भगवानको प्रोच्यते, गुणसंख्याने, यथावत्‌, श्रणु, तानि, अपि ॥ १९ ॥ 
आशा । 


ज्ञानस्‌ ज्ञान गुणसंख्याने-सांख्यशाखमें 
चच = ओर त्रिधा | तीन तीन 
कर्म ङक ` सिक प्रकारसे 
ते सकहे गये हैं 

बा ` तानि =उनको 
कृतो =कर्ता अपि =मी (तूं भेरेसे ) 

भी यथावत्‌ = भली प्रकार 
शुणभेदतः= युणोंके मेदसे |शृण =घ्ुन 


सात्विक शानके सवभूत घु येनेकं भावमव्ययमीक्षते | 


°» अविभक्तं विभक्तघु तञ्ज्ञानं विदि सात्तिकम्‌॥ २ ०॥ 
सवैभूतेषु, येन, रकम्‌, भावम्‌, अव्ययम्‌, ईक्षते, 
अविभक्तम्‌, विभवतेषु, तत, आप विद्धि, सात्तिकम्‌ ॥२०॥ 





येन =जिसज्ञानसे ` | अविभक्तम्‌ = विमागरहित 
( मनुष्य ) ` क सममावसे स्थित ) 
विभक्तेषु = प्रथक्‌ यक ` | ईक्षते देखता है 
सर्वभूतेषु > सब भूतोमें तत्‌ ma डो 
एकम =एक ज्ञानम्‌ =द्ञानको (तो तूं) 
अव्ययम्‌ >अविनाशी | साचिकम्‌ = सात्विक 
भावस्‌ =परमात्भावको | बिद्डि =जान 
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3 बान एथक्त्वेन ठु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 

वेत्ति सवषु भूतेषु तज्ज्ञानं विडि राजसम्‌ ॥२ १॥ 
प्रथक्त्वेन, तु, यत्‌, ज्ञानम्‌, नानाभावान्‌, पृयम्विधान्‌, 
वेत्ति, सर्वेषु, भूतेषु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विद्धि, राजसम्‌ ॥२ १॥ 
तु =और नाना- | _ 
छै आ | = अनेक मा्ोंको 


ज्ञानम्‌ =ज्ञान अर्थात्‌ पृथक्त्वेन =न्यारा-न्यारा करके 
जिस ज्ञानके वेत्ति =जानताहै 


द्वारा मनुष्य तत्‌ = उस 
सवेषु. सपूर्ण ज्ञानम्‌ =ज्ञानको (तँ) 
भूतेषु = भूतोमे राजसम्‌ ` =राजस 


पृथग्विधानू- भिन्न-भिन्न प्रकारके विद्धि =जान 
तामस शानके दे , क्कु 
0 डोज कृत्लवदेकस्मिन्काय सक्तमहेतुकस्‌। | 
अतत्त्वाथवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतस्‌॥२ २॥ 
`यत्‌, तु, इत्स्नवत्‌, एकस्मिन्‌, कार्ये, सत्तमः अहैतुकम्‌ 
अतत्त्वार्थवत्‌, अ च, तत्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥ र 
तु. न्और ` बत्‌ = ता 
यत्‌ =जोज्ञान . कत्ल | सदृश | 
एकखिन्‌ =एक  |सक्तस्‌ "आसक्त हैक - 
कार्ये ल च्‌ = तथा (जो) ` 
= शरीरमें ही | अहैतुकम्‌ = त्रिता युक्तिवाला 
# अर्थात्‌ जिस विपरीत ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणमङ्गर नाझवान्‌ 
शरीरको दी आत्मा मानकर उमे सबैखकी भोति आसक्त रहता है । 
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अतरवार्थ- _ | तत्त्व अथसे [तत्‌ >वह( ज्ञान ) 
बत्‌ _ (रहित ( और ) तामसम्‌ > तामस 
अलपस्‌ सतुच्छहे उदाहृतमू = कहा गया है. 
सास्विककमेके नियतं सङ्गरहितमरागद्वषतः कृतस्‌ । 
- चण अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२२॥ 
नियतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अरागद्वेषतः, कृतम्‌, 
अफलप्रेप्सुना, कर्म, यत्‌, तत्‌, सात्तिकम, उच्यते ॥२३॥ 
तथा हे 


यत्‌ नजो | अफल- _ | फलको नचाहने- 
कमै =क प्रेप्सुना (वाले पुरुषद्वारा 
७ ___ शात्रविधिसे आत | बिना रागद्वेषसे 
त्म्‌ =| नियत किया कृतम्‌ किया हुआ है 
“हुआ ( और ) तत्‌ =वह ( कर्म तो ) 


सङ्ग _ | कर्तापनके अमि- साखिकम्‌ उसाचिक _ 
रहितम्‌ दु मानसे रहित उच्यते कहा जाता है 
राजस कमेके यत्तु कामप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ॥२ ४॥ 
यत्‌. तु, कामेप्सुना, कमे, साहंकारेण, वा, पुनः, 
क्रियते, बहुलायासम्‌, तत्‌, राजसम्‌, उदाइतम्‌ ॥२४॥ 








तु =और | पुनः =तथा 
| म =जो 
| > करम | _ फलको 
बहुलाः _ | बहुत परिश्रमसे कामेप्सुना जु | चाहनेवाले 
यासम्‌ (युक्त ह वा्‌ = और 


८०१०५८१८0० 000 pros 
~ ~ sh, site 4० >a 
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८ च अहृकारयुक्त तत्‌ -वह ( कम ) 
साहकारेण | पुरुषद्वारा | राजसम्‌ -राजस 
क्रियते =किया जाता है | उदाहृतम्‌ कहा गया है 


तामस कर्मके अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
लक्षण 
मोहादारभ्यते कमे यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥ 


अनुबन्धम्‌, क्षयम्‌, हिंसाम्‌, अनवेक्ष्य, च, पौरुषम्‌, 
मोहात्‌, आरभ्यते, कर्म, यत्‌, तत्‌, तामसम्‌, उच्यते ॥२५॥ 


तथा 
यतू =जो अनवेक्ष्य =न विचारकर 
कमे - कर्म मोहात्‌ केवळ हन 
अ परिणाम आरम्भ किया 
बा >हानि | आरभ्यते । | जाता है 
हिंसास्‌ स हिंसा तत्‌ =वह कमे 
तामसम्‌ > तामस 

पौरुषम्‌ =सामथ्यको | उच्यते कहा जाता है 





सात्विक कर्ताके मुक्तसङ्गो;नहंवादढी  धरत्युत्साहसमन्वितः । 
-सिद्यसिद्धचोनिविकारः' कती सात्त्विक उच्यते ॥ 


सङ्गः; अनहंवादी, शृत्युत्साहसमन्वितः „ 
सिदघसिरयो निर्विकारः, कर्ता, सात्तिकः, उच्यते ॥२६॥ 


तथा हे अजुन ! जो कतो- 4 
मुक्तसङ्गः = आसक्तिसे रहित जि | ये औरउत्साह- 
जक चन| सिद्धय- _ सिद्धो 
अनहंवादी { आ द्योः ˆ | और न हो नेमें 


| 
| 


| 


निर्विकारः = न रहित 
( 
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कती =कर्ता ( तो) 
सात्विकः =साक्तिक _ 
उच्यते "कहा जाता है 





हष-शोकादि 
ऱ्य 


एन बाके रागी कर्मफलप्रेप्सुलुंब्यो हिंसात्मकोऽशुचिः 


लक्षण । 





sons) ७०७८ mee’. ७ 
७ es” ७0 क 


हर्षशोकान्वितः कतो राजसः परिकोतितः ॥ 


रागी, कसेफलप्रेम्छुः, लुब्धः, हिंसात्मक अझुचि 
हर्षशोकान्वितः; कर्ता, ज राज ) परिकीर्तितः ॥२७॥ 





रागी --आसक्तिसे युक्त | अशुचिः --अशुद्वाचारी 
कर्मफले- _ | कर्मोके फकको (और) 
प्रेप्सु | चाहनेवाला | हषे- हष-शोकसे 
( और ) ग ज्र । लिपायमान है 
लुब्धः = छोभी है (तथा) ( वह ) 
[दूसरोको कष्ट - कर्ता 
हिंसात्मकः दि देनेके खमाव-. | राजसः .. = राजस 
(बाला परिकीर्तितः कहा गया है 


तामस ब्लोके अयुक्तः प्राकूनः स्तब्धः शठो नेष्कृतिको5छस; । 


लक्षण । 


विषादी दीघेसूत्री च कती तामस उच्यते ॥२ ८॥ ` 


अयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, राठः, नेष्क्ृतिकः, अलसः, 
बिषादी, दीर्घसूत्री, च, कर्ता, तामसः, उच्यते ॥२८॥ 


तथा जो- | 
विक्षेपयुक्त | गठ; =धूत (ओर) 
x | चित्तवाला .. पूँदूसरेकी - 
प्राकृतः , ररिक्षासे रदित | नेष्कृतिकः याती 





स्तब्ध, =घमंडी नाशक (एवं) 
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arn वह सितल 
| _ { शोक करनेके | दीघेसन्नी -दीर्घसूत्री 
| बिषादी = | खभाववाला क्त = ता बनो 
अलसः आलसी तामसः = तामस 
च्‌ = और उच्यते >कहा जाता है 
कस के बुद्धेभदं धृतेश्वेव गुणतस्त्रिविधं श्रृणु । 
और शतिके प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥२९॥ 
मेदोको सुनने- बुद्धेः, भेदम्‌, धृतेः, च, एव, गुणतः, त्रिविधम्‌, श्रणु, 
के लिये भगवान्‌: प्रोच्यमानम्‌, अशेषेण, प्रथक्त्वेन, धनंजय ॥२९॥ 
की आश्चा । तथा- 
धनंजय रहे अजुन (तूं) | भेदम्‌ =भेद 
बुद्ध; = बुद्धिका अरेषेण = संएणतासे 


| च्च --और टे विभागपूर्वक 

| श्तेः = धारणशक्तिका परथक्त्वेन = विभागप्रवेक 
एव -- भी (मया) > मेरेसे 
गुणतः गुणोंके कारण | प्रोच्यमानम्‌ > कदा इआ 


त्रिवि =तीन प्रकारका | श्र॒णु = 
साखिकी बुडि प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकाय भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि; सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ` 


प्रवृत्तिम्‌, च, निवृत्तिम, च, कार्याकार्ये, भयाभये 
बन्धम्‌, मोक्षम्‌, च, या, वेत्ति, बुद्धिः, सा, पार्थ, साखिकी ॥३०॥ 


पार्थं हे पार्थ ।ग्रवृत्तिम्‌ =ग्रइत्तिमाग _ - है पार्थ । प्रवृत्तिम >प्रदृत्तिाग ` 
_ + दोर्घषूड़ी उसको कहा जाता है कि जो थोडे कालमें होने लायक 
साधारण कार्यको मी फिर कर लेंगे ऐसी आशासे बहुन कालतक नहीं पूरा करता। 
+ गृहस्थमें रहते हुए फल और भासक्तिको त्यागकर मगवत्‌-भपंण-बुिसे 

केवल लोकशिक्षाके लिये राजा जनककी भांति बर्तनेका नाम प्रवृत्तिमागे है। _ 





४२३ श्रीमद्वगवद्रीता 








भयाभये = भय और अभयको | बुद्धिः = बुद्धि तो 
( तथा ) सात्त्विकी -सात्विकी है 


रजसी बुढिके यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 
“५. अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३ १॥ 


यया, धर्मम; अधर्मम्‌, च, कायैम्‌, च, अकायेम्‌. एव, च; 
अयथावत्‌, प्रजानाति, बुद्धिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३१॥ 
और 


च और बन्धस्‌ न 
= नितृत्तिमागेको%# | चे मा 
निवृत्तिर ह मागका # मोधर _ भोक्षको 
क्‍ है ळू कर्तव्य और बेच सी 2 तीह 
| 0 5 एव वे --तच्चसे जानर्त 
| कार्ये | अकतेव्यको (एवं)| सा ज्य 
| 


पार्थ =दे पार्थ न्च्‌ | - और 





_ (जिस बुद्धिके | अकायंम्‌. = अकतेव्यको 
हि भ | द्वारा ( मनुष्य ) | एव र =भी 
थमम्‌ =धमं अयथावत्‌ = यथाथ नहीं 
च =और ` प्रजानाति =जानता है . 
अधमम्‌ = अधमेको सा वह 
च तथा बुद्धिः . =बुद्धि 
कायम्‌ = कतव्य राजसी =राजसी है 


+ देहामिमानको त्यागकर केवल सच्चिदानन्दघन परमातभामें एकोमावसे 
खित हुए श्रीशुकदेवजी आर सनकादिकोकी भांति संपारसे उपराम होकर 
विंचरनेका नाम निवृत्तिमाग दै । 


il पक न ~ 
be so = » > “आ क्र 
reo ९. 00 लक fs sms = “४ “७१”? ७ के 
siete = र ७ fC, sie je NT EN 
Ets न डे 


AY. ८ 


तामसी बुद्धिके 
लक्षण । 


अध्याय १८ “२२५ 








अधर्म धममिति या मन्यते तमसावृता । 

सवौथोन्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथ तामसी ॥ 

अधर्मम्‌, धर्मम्‌, इति, या, मन्यते, तमसा, आवृता, 

सर्वार्थान्‌ , विपरीतान्‌, च, बुद्धिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३२॥ 
। और-- 


पाथ =द्दे अजुन |च -तथा (और भी) 
या =जो सोर्थान्‌ = सम्पूर्ण अथाको 


तमसा =तमोगुणसे विपरीतान्‌ = विपरीत दी 
आवृता =आबृत हुई बुद्धि (लयते) = मानती दै 


७ [५ ०2 वह 
धर्मस्‌ धर्म : 

इति पसा बुद्धिः = बुद्धि 
मन्यते =मानती है तामसी =तामसी है 


ाततिकीइतिके धृत्या यया घारयते मनःप्राणेन्द्ियक्रियाः 


योगेनाव्यभिचारिप्या श्रतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ 
घृत्या, यया, धारयते, मन प्राणेन्दर्याक्रयाः; 
योगेन, अग्यभिचारिण्या, धृतिः, सा, पाथ, सात्तिकी ॥३२॥ 


पार्थ =दे पार्थ अव्यभि- म 


रिणी# 
गेन= ष्यानयोगके द्वारा चारिण्या (चा 
पपी -- जिस घृत्या =धारणासे (मनुष्य) 


ह भगवत-विषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषयोंको धारण हद नन सा पण कला 
व्यभिचार-दोष दै, उस दोषसे जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा दे। 


राजसी ध्ृतिके 
लक्षण । 





तामसी धृतिके 
लक्षण । 


४२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


मनः- मिनप्राणपीर सा =वहद 
प्राणेन्द्रिय--( इन्द्रियोंकी न 
क्रियाः [क्रियाओंको# इतिः “धारणा (तो) 
धारयते =धारणकरताहै | सात्त्विको = सात्तिकी है 
© CQ NC 

यया तु घमेकामाथान्धुत्या घारयतेऽजुन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्घा धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३ ४॥ 
यया, तु, धमकामार्थान्‌, घृस्या, धारयते, अज्जुन, 
प्रसङ्गेन, फलाकाङ्की, श्रतिः, सा, पार्थ, राजसी ॥३४॥ 
तु नऔर ' [|शत्या =धारणाकेद्वारा 
पाथं ` =ेएृथापुत्र |धर्म- . _ | धर्म अ्थऔर 
अजुन “अलजुन कामार्थान्‌ _ | कांमोंको ` 
फलाकाङ्गी = | फळको इच्छां- | धारयते = धारण करता है 

वाला मनुष्प [सा - वह 
प्रसड़ेन -अति आसक्तिसे | घृतिः =धारणा 
यया “जिस राजसी =राजसी है 
यया स्वप्नं भयं शोक विषादं मदमेव च । 


न विसुश्चति दुमंघा घृतिः सा पार्थ तामसी ॥३ ५॥ 
यया, खप्नमू , भयम्‌, शोकम्‌ , विषादम्‌, मदम्‌, एव, च, : 
न, विमुश्नति, दुर्मेधाः, धृतिः, सा, पार्थ, तामसी ॥३५॥ 


पर्थ >हेपर्थ | 


दि यया =जिस 
दुमैधा डे | छा | (श्त्या) = धारणाके द्वारा 


स्वझम्‌ > निद्रा 
EN mm तत 
# मन, प्राण और इन्द्रियोंको भगवत-प्राप्तिके लिये भजन, ध्यान और 


निष्काम कर्मोर्मे लगानेका नाम उनकी क्रियाओंकों धारण करना दै । 














भवया क्या “नहीं छोड़ता है 
च ओर विशुश्वति किये रहता है 


विषादम्‌ = दुःखको (एवं) |सा =वहृ 
सदस्‌ =उन्मत्तताको धृतिः “धारणा 
प एव सभी - | तामसी सतामसीहे 
उ: सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
| अक नरके अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३ ६॥ 
` (क्ये भगवानकी सुखम्‌, तु, इदानीम्‌, त्रित्रिषम्‌+ श्वणु, मे, भरतर्षभ, 
आशा और अम्यासात्‌, रमते, यत्र, ढुःखान्तम्‌, च, निगच्छति ॥३६॥ 
सात्तिक सुके | हे अञचुन-- 
ज्जा इदानीस्‌ = अब ( साधक पुरुष) 
| सुखस्‌ =सुख (भि नन ध्यान 
छतु =भी (दूँ) अस्यासात्‌ न और सेवादिके 





त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका ।अम्याससे 
से >=मेरेसे रमते =रमणकरता है 
९ शुणु =सुन च्‌ --और 


भरतषभ = हे मरतस्रेष्ठ दुःखान्तस्‌ -दुःखोंके अन्तको 
यत्र >जिस छुखमें निगच्छति प्राप्त होता है 
[ » ] यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽसृतोपसस्‌ । 
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्सबुद्धिप्रसाद जस्‌॥२ ७॥ 
यू, तत्‌, अग्रे, विश्रम, इव परिणामे, अमृतोपमम्‌, 
तत्‌, सुखम्‌, साचिकम्‌, प्रोक्तम्‌, आसमबुददिग्रसादजम्‌ ॥२७॥ 
प्रथम साधनके ह 


तत्‌ वह (सुख) . अगे De 





७ severe ss ००" र ३-6 
Moe gs. 


राजस सुखके 


लक्षण । 





४२८ श्रीमद्भगवद्गीता 





( यद्यपि ) मिगवत्‌- 
विषम =विषके आत्मबुद्धि- _ | विषयक बुद्धि- 
` इच = सदश भासता दै प्रसादजम्‌ ` | केप्रसादसे 

( परन्तु ) (उत्पन्न हुआ 
परिणामे =परिणामभें | सुखस्‌ = सुम है 
असृतोपमस्‌= अग्रृतके तुल्य है | तत्‌ आ 
(अतः) =इसळियि सात्त्िकस्‌ = सात्विक 
यत्‌ =जो ्रोक्तस्‌ =कहा गया है 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तद ग्रसृतोपमस्‌ | 


परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृत स्‌ ॥३ ८॥ 
बिषयेन्द्रियसंयोगात्‌, यत्‌, तत्‌, अग्रे, अमृतोपमम्‌, 
परिणामे, बिषम्‌, इव, तत्‌, शज; राजसम्‌, स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
ओर- 
यत्‌ नजो तत्‌ =वह (यद्यपि) 
सुखम्‌ = न | ऱ्य = ता 
विषयेन्द्रिय- _| और | अमृतो- _ अमृतके सद्दश 
संयोगात्‌ २ | न्द्र्येके | पमस्‌ | (मासता है परन्तु) 
(संयोगसे | प्रिणामेः परिणाममें 
(भवति) =होता है विषम = त) =दोतादै विषम =विषके| _ 

# जैसे खेलमें आसक्तिवाळे वालकको विद्याका अभ्यास मूढताके कारण 
प्रथम विषके तुल्य भासता है वैसे दी विषयोंमें आसक्तिवाले पुरुषको भगवत- 
भजन) ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास मम न जाननेके कारण प्रथम 
विषके सदृश भासता दै । 

† बल) वीयं) बुद्धि, धन, उत्साह और परळोकका नारक हो नेसे विषय; 
और इन्द्रियोंके संयोगसे होनेवाळे सुखको परिणाममें विषके सदृश कहा है ।. 





त्तामस सुखके 
- क्षण । 


तीनों युणोंके 
विषयका उप- 
संहार। . 


अध्याय १८ ४२९ 
ड्व व रसता हे जयाचा bl राजसम्‌ =राजस 
(अतः) इस | 


तत्‌ >वदह(पुख) |स्मृतस्‌ “कहा गया है 
यदग्रे चानुचन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३९॥ 


यत्‌, अग्रे, च, अनुबन्धे, च, सुखम्‌ , मोहनम्‌, आत्मनः ३ 
निद्रालस्यप्रमादोत्यम्‌, तव्‌, तामसम्‌, उदाहृतम्‌ ॥२९॥ 
तथा - 


यत्‌ =जो तत्‌ - वह 

सट टो | (निद्रा आलस्य 
अग्रे =भोगकालमे निद्रालय- _| आरप 
eR भमादोत्थम्‌ {उन हु 
a 2 (सुख) 
आत्मनः = आप्माको तामसम =तामस 


मोहनम्‌ = मोइनेवाळा है ' उदाहृतम्‌ =कहा गया है 
न तदस्त पृथिव्यां वा दिवि देवषु वा पुनः । 

सत्त्वं प्रकृत जेसुक्तं यदे भिः स्या त्त्रिभिरुणे$ ॥ ४ ०॥ 
न; तत्‌ , अस्ति, पुथिव्याम्‌, वा, दिवि देवष, वा, पुनः, स्म्‌; 
प्रकृतिजैः, सुक्तम्‌, यत्‌, एभिः, स्यात्‌ , त्रिमिः, गुणः ॥४०॥ - 
पुनः =कऔर (हे अजुन)| वा तबा 
शिवाम त 
दिवि -- खग्गमे सत्तम्‌ = प्राणी 


५३० श्रीमद्भगवद्वीता 
न =नहाँ न्रिभिः =तीनों 


| अरित =े (किं) [|गुणेः =गुणोसे 
| यत्‌ =जो 
| 





एभिः =इन क्तम्‌ =१दित 
प्रकृतिजैः प्रकृतिसे उत्पन इए | स्यात्‌ =दो 
ं क्योंकि यावन्मात्र सुर्वे जगत्‌ त्रिगुणमयी मायाका ही विकार है। 
| पर वणेषमंके ग्राह्मणक्षत्रियविद्ञां शूद्रणां च परंतप । 
| कमोणि प्रविभक्तानि स्त्रभाबप्रभवशुणेः ॥४ १॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌, गूद्वाणाम्‌, च, परंतप, 
कर्माणि, प्रतिमक्तानि, खमावम्रभवेः, गुणैः ॥४१॥ 
इसलिये 


प्रंतप हे परंतप कम्रीणि कर्म क 
ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय | भोके _ { स्वभार 

क्षानय- । और श्यो ग्रभचेः । उत्म्न हुए 
विश्ञाम्‌ शुणे! =युणोंकरके 





=तथा विभक्त किये 
शूद्राणाम्‌ = शह्वोंके (मी) प्रविभक्तानि- | गये हैं 
अर्थात्‌, पूर्वेकृत्‌ कर्मोके संस्काररूप खभावसे उत्पन्न हुए 
गुर्णोके अनुसार विभक्त किये ग्ये हॅ. । 
ब्राहमण शासो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजब्सेत्र च । 


|  सामाषिककमों ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकसे स्वभावजम्‌ ॥ ४ २॥ 
र प्या शमः दमः, तपः, शौचम्‌ ) कान्तिः, आजंवम्‌ , एव, च, 
ज्ञानम्‌, विज्ञानम्‌, आस्तिक्यम्‌, ब्रह्मकर्म, खमावजम्‌॥४२॥ 


=अन्तःकरणका निग्रह्‌ | दसः =इन्द्रियांका दमन 


कः Fs TA क, 





क्षत्रियके 
स्वाभा विक 


कर्माका कथन । 


अध्याय १८ ५३१ 


षम्‌ = [गइ विकी | श _ {शि 


शुद्धि श्‌ स्‌ पः ज्ञान 
तप - | धमंके किये क| च =और 
सहन करना | शानम्‌ = | परमात्मतत्त्व- 
क्षान्तिः =क्षमामाव (एवं) घ =| का अनुभव 
हे मिनइन्द्रियां [एव =भी(येतो) 
आजेवस्‌ न। और शरीरकी रह्म तिणे 
(सरलता २ स्वाभाविक 
आस्तिक्यमू आस्तिक बुद्धि | तस कि हैं 
शोर्य तेजो धृतिदाक्षय युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कमे खभावजम ॥४३॥ 

शौर्यम्‌, तेजः, घृतिः, दाक्ष्यम्‌, युद्धे, च, अपि, अपलायनम्‌) 

दानम्‌, ईश्वरभावः, च, क्षात्रम्‌, कर्म, खभावजम्‌ ॥ ४३॥ 
और- 


शीय्‌ -_ शूरवीरता आपि -- भी 


तेजः सते _ (न भागनेका 
Ue, si | खभाव (एवं) 
दाक्ष्यम्‌ 5चतुरता दानम्‌ दान 

च लन च -ओऔर 

युद्धे =युदधम ३श्वरभावः = खामीमावाँ 





% गीता अध्याय १३ शोक-७ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
† अर्थात्‌ चिःखाथेभावसे सबका हित सोचकर गाजाशानुसार शासन- 
द्वारा प्रेमकें सहित पुत्रतुस्य प्रजाको पालन करनेका भाव । 


७३२ श्रीमद्धगत्रह्वीता 








( ये सत्र ) | खभावजस्‌ = खाभाविक 
क्षात्रस्‌ सक्षत्रियके [कम = कमे हैँ 


वैश्य और चके कू षि२।रक्ष्यवाणिज्यं वेइयकमे स्त्रभाबजम्‌ । 


| दी न परिचयोत्मकं कमे शूद्रस्यापि खभावजस्‌ ॥४४॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌ , वैश्यकर्म, खभावजम , 


परिचयोत्मकम्‌, कर्म, शूद्वस्य, आपि, खमावजम्‌ ॥४४॥ 
तथा 


खिती, गौपालन | परि- _सित्र वर्णोकी 
कृषिगौरक्ष्य- [और क्रयविक्रय | चयोत्मकम्‌ [सेवा करना 








 चाणिज्यस्‌ रूप सत्य (यह ) 
| व्यवहार+ (ये) शूद्रस्य = शूङ्का 
RS 6 वेशयके अपि =्भी 
नकम्‌ | खामाविक | खभावजस्‌ =खामाविक 
सभावज (ड़ हैं (और) कर्म =कमं है 
स्वाभाविक स्वे त्रे कमण्यभिरत ३ संसिद्धि ल्भते नरः । 


कर्मासे मगवत्‌- 
प्रतिक कन खेकमनिरत; सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥ 
और उनकी * वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमें तौळ, नाप और गिनती आदिसे 
विधि । कम देना अथवा अधिक लेना एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमे दूसरी 
( खराव ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा ( अच्छी ) ले लेना तथा नफा, 
आदत और दलाँछी ठद्दराकर उससे अधिक दांम लेना या कम देना तथा 
झूठ, कपट, चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे दूसरेके 
, हकको ग्ण कर लेना इत्यादिक दोषॉसे रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र 
` . बस्तुओंका व्यापार हे उसका नाम सत्य-व्यवहार दै । 


E> 
sr 


oe » | %- 

POT TET) जननी Ss ॥ क 

है रै जान रेट अन - केश के Mr ति, R 
sf ॥ दु “00 ES अ र NS 
१. > ७. थे वक हा र >. वळे ० आहे कै 


बन 
es 


अंध्या १८ | ५३३ 
oS 
स्वे, सवे, कमेणि, अभिरतः, संसिद्धिम्‌, छभते, नरः, 
खकमनिरतः, सिद्धिम्‌, यथा, विन्दति, तत्‌, श्रृणु ॥४५॥ 





एवं इस 
+ ~ नत 4 यथा =जिस प्रकासे 
र्‌ = अपने (खामाविक) (अपने खाभाविक 
कर्मणि - कर्ममें सिक = कर्ममें छगा हुआ: 
अभिरतः =ळगा इआ | सद्धिस [मनुष्य 
नरः मनुष्य सिद्धिसू =परमसिद्विको 


सिद्धम्‌ = भगवत्‌ प्रातिरूप | विन्दति = प्राप्त होता है 

र क | परमसिद्धिको |तत्‌ =उसविधिको 

लभते =प्राप्त होता है (तूं मेरेसे ) 
(परन्तु) आणु =एुन 


। यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वमिदं ततस्‌। | 
स्वकमंणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दृति' मानवः ॥४ ६॥ 
यतः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌, येन, सर्वम्‌, इदम्‌, ततम्‌ 
स्वकर्मणा, तम्‌, अभ्यर्च्य, सिद्धिम्‌, विन्दति, मानवः ॥४६॥ 

हे ia 
य॒तः =जिस परमात्मासे सवम्‌ = सवे (जगत्‌) 
भूतानाम्‌ स्भूतोंकी |ततम्‌ व्याप्त है | 
ग्रवृत्तिः उत्पत्ति हुई है (और)|तम्‌ उत परमेश्वरको 


येन =जिससे सख अपने खामाविक 

इद्स्‌ यह खकसणा- | कमंदारा . 

# जेसे बर्फ जलसे व्याप्त दै वैसे दी संपूण संसार सचिदानन्दथन 
परमात्मासे ब्याप्त है । 


अ० गी० २८— 





४३४. श्रीमद्भगवङ्गीता 


अस्यच्ये = पूजकर्‌# . | सिद्धिस्‌ = परमसिद्विको 
मानवः मनुष्य बिन्दति = रापत होता है 
खमंग श्रेयान्खधर्मो बिशुणः परघमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
नम्र खमाबनियतं कर्म कुवन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥ ४ ७॥ 
| श्रेयान्‌, सधर्मः, विगुणः, परधर्मात्‌, खनुष्ठितात, 
|... खभावनियतम्‌, कम, कुवन्‌, न, आप्नोति, किल्बिषम्‌॥४७| 
| इसलिये-- : 
. अच्छी प्रकार |खभाव | खभावसे नियत 
खनुष्ठितात्‌ = आचरण |नियतम्‌ (किये इए 
(किये हुए त | खधर्मेरूप 
प्रथमोत =दूसरेके धर्मसे कमको 
विशुणः =युणरहित  ।कुर्वनू > करता हुआ 
(अपि) =भी ( मनुष्य ) 
खधमे “अपना धर्म किल्बिषसू-पापको 
श्रयान्‌ स्श्रेष्ट है न =नदौं 
(यसात्‌) “क्योंकि आप्नोति = प्राप्त होता 
सषमेन्या--सहजं कम कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


2220 सवोरस्भा हि दाषण घूमेन [ग्निरि वावृताः ॥४८॥ 
2 सहजम्‌, कम, कौन्तेय, सदोषम्‌, अपि, न, त्यजेत्‌, 
सर्वारम्मा;, हि, दोषेण, धूमेन, अग्निः, इव, आबृताः ॥४८॥ 
क जैसे पतित्रता जी पतिको ही सववस्व समझकर पतिका चिन्तन करती | 
हुई पतिको भाधानुसार 'पतिके ही लिये मन, वाणी, शरीरसे कम करती दै 
वेसे ही परमेश्वरको दी सवेख समझकर परमेश्वरका चिन्तन करते हुए परमे श्वर- 


.को आशाके अनुसार मन, वाणी. और शरीरसे परमेश्वरके ही लिये स्वाभाविक . 
कतेव्यकमंका आचरण करना कमंद्रारा परमेश्वरको पूजना दै । 
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"णय क 
अतएव-- | 

कोर दती | धूमेनं नघूएसे 

प्‌. दोषयुक्त 
सहजम्‌ . = खाभाविक र 
कमे -कर्मको * | सर्वारम्भा$=सब हीक्म . 
ने -- नहीं टॅ (किसी न किसी ) 
त्यजेत्‌ =त्यागना चाहिये |दोषेण =दोषसे 
हि क्योंकि आइता; =आद्वृत हैं 


सांख्बयोगसे 
गसे असक्तबुद्धिः सवत्र जितात्मा विगतस्पृहः 


छन। नैष्कम्यंसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ 8 ९॥ 

असक्तबुद्धिः, = सर्वत्र, ' जितात्मा, विगतस्पृहः, 

कर्म्येसिद्धिम्‌, परमाम्‌, संन्यासेन, अधिगच्छति ॥४९॥ 

श्र तथा हे अजुन ह 

स्‌ = सवत्र गके - 

असक्तः _ | आसक्तिरहित न्यासेन | द्वारा (भी) 

बुद्धि; र परमामू =परम 

विगत- _ | सपृहार्‍दित  ।नेष्झम्ये | 

स्पृहः ((ओर) स सिद्विको 
तात्मा जीते हुए अन्तः- | अ जि 

जि [ करणवाला पुरुष |गच्छति | पत होता ह 
अर्थात्‌ क्रियारहित शुद्ध सचिदानन्दधन परमात्माको 

प्रा्िरूप परमसिद्विको प्राप्त होता है। 


+ प्रकृतिक अनुसार शालविधिसे नियत किये हुए जो वणीभ्रमके भे. 
और सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कमे हें उनको ही यहां 'स्वषमे' “सहज 








४३६ श्रीमद्गवद्वीता 





Sl 0... रिड." 


[गन्योगके सिद्धि प्रात्ती यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
नचुसार भगवद सुसासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
प्राधिकी विधि- 
Ne सिद्धिम, प्राप्तः, यथा, ब्रह्म, तथा, आप्नोति, निबोध, मे, 
थे अलुंनके समासेन, एव, कौन्तेय, निष्टा, ज्ञानस्य, या, परा ॥५०॥ 
प्रति भगवानूकी इसलिये 
माझा । कोन्तेय = दे कुन्तीपुत्र | =्जो 


सिद्धिम्‌ = । अन्तःकरणकी |ज्ञानख ८तसतज्ञानकी 


शुद्विरूप सिद्धिको पर -परा 
प्राप्तः 5 प्राप्त हुआ पुरुष लिजा 
EE निष्ठा है 


(सांख्ययोगकेद्वारा) | तत्‌ ) नउसको 
बि | सच्चिदानन्दघन एव नमी(व) 
(ब्रह्मको मे ` =मेरेसे 
आप्नो ठि= प्राप्त होता है | समासेन- संखेपसे 
तथा =तया निब्राध = जान 
बानवोगके चुड'या विशुद्ध या युक्तो धृत्यात्मानं नियस्य च। 


pa इाब्दादी न्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वषौ व्युदस्य चा। ५ १॥ 


बेदी बिषि। विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
' ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं ससुपाश्रितः ॥५ २॥ 
बुद्धधा, विशुद्धया, युक्तः, धृत्या, आत्मानम्‌, नियम्य, च, | 
शब्दादीन्‌, विषयान्‌, त्यक्त्वा, रागद्वेषौ, व्युदस्य, च ॥५१॥ 


का “कम, “स्वकम? “नियतकमे' “खमाबजे कमे' (स्वमावनियत कमे? पका इत्यदि 
छः नामोंसे कहा दै। कक | 
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विविक्तसेत्री, छध्ताशी, यतवाक्कायमानसः, 
ध्यानयोगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, समुपाश्रितः ॥५२॥ 
| | हे अजुंन- 

विशुद्ध्या = बिशुद्ध नित्यस्‌ ` = निरन्तर 
बुद्धाया =बुद्विसे ऽ्यान- | ध्यानयोगके 








युक्तः =युक्त योगपरः  । परायण हुआ 
म और ज्जा. २ सात्त्विक 

विविक्तसेवी ~उ देशका | छ्या > चागले 
(|= 

रूष्याशी =गिताइरी# | 7 
(जीते हुए मन 


यतचाक्काय- _] वणाः शब्दादीन्‌ = शब्दादिक 
मानस: [बाला ( ओर ) विषयान्‌ -- विषर्योको 
वैराग्यम्‌ >च्कवैशा्ययों [ता नक 
मिली प्रकार | चे -_ और | 
समुपाश्रित $ = प्राप्त हुआ रागद्देषो = रागद्वेषोको 
(पुरुष व्युद्य =नष्ट करके 
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५९२॥ 
अहंकारम्‌, बलम्‌, दर्पम्‌, कामम, क्रोधम्‌ परिग्रहम्‌ 
विमुच्य, निर्ममः, शान्तः, ब्रह्मभूयाय) कल्पते ॥५३॥ 
8 25 I 22: न 


# इसका और अल्प आहार करनेवाला | प 
+ गीता अध्याय १८ शोक ३३में जिसका विस्तार दै। 


४३८ _ श्रीमद्भगवद्गीता 


म 
अहंकारस्‌ = अहंकार (और ) 
RR | शान्त अन्तः- 
ME क | करण हुआ 
कामस्‌ > काम हक 
क्रोधम्‌ क्रोध ( और ) | निदान 
परिग्रह्‌ = संग्रहको ब्रह्मभूयाय = मह एकीभाव 
विसुच्य = त्यागकर - (होनेकेळिये 


निर्ममः =ममतारदित |कल्पते =योग्य होता है . 
ानयोगसे परा. ब्रह्मभूतः सन्नात्मा न शोचत न काङ्कति । 
नच्किमाति। सुम; सवेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥५४॥ 
ब्रह्मभूतः, प्रसन्नात्मा, न, शोचति, न, काङ्घति, ` 
समः, सर्वेषु, भूतेषु, मद्भक्तिम्‌, ळभते, पराम्‌ ॥५४॥ 

फिर वह- 

। तन न. =न (किसीकी) 
रह्मसूतः = रहम एकीमाव- काङ्कति = आकाङ्ला(ही) 

टो ॥ या (३ 5 { करता है (एवं) 

_(प्रसलचित्त. |सवषु =सब 

सन्नात्मा =| बाह्य पुरुष भूवेष मता 

न =न (तो किसी | सम; = समभाव हुआ% 

वस्तुके ळिये) | परामू मेरी परा- 

शोचति शोक करताहै |मङ्भक्तिस्‌ (भक्तिको 

| (और) र) ।लभते =प्रापत द्वोता है 

हर - # गीता अध्याय ६ छोक-२९ में देखना चाहिये । 
† जो तत्त्वशानकी पराकाष्ठा दै तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ 





| 
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परा भिसे भक्त्या मामभिजानाति याबान्यश्रास्मि तखतः। | 


अगवत्‌-प्राप्ति । 





ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
भक्त्या, मास्‌ , अभिजानाति, यावान्‌ , यः, च, अस्मि, तत्त्वतः वी 
ततः, माम्‌, तत्त्वतः, भ विशते, तदनन्तरम्‌ | ५५॥ 


उस- 
भक्त्या = उ द्वारा | असि =हुं (तथा) 


मा A 
तत्व =तत्त्रसे माग ची 
अभि ` | मली प्रकार |. डा त 
जानाति । जानताहै (कि)| ` नत 
(अहम्‌) -मैं ज्ञात्वा = जानकर 

$ जो . तदनन्तरम्‌ = तत्काळ ही 
च्च ऱ्य और विशते डी | रेमे प्रवेश 
यावान्‌ =जिसप्रभाववाला (हो जाता है 

अर्थात्‌ अनन्यभावसे मेरेको प्राप्त हदो जाता हवै फिर उसकी 


दृष्टिमें सुश्च वाछुदेवके सिवाय और कुछ भी नहीं रहता । 
सबेकमोण्यपि सदा ङुबीणो मढूयपाश्रयः । 


भगक्त. मप्रसादादवाम्ोति शाश्चतं पदमव्ययम्‌ ॥५६॥ 


सर्वकर्माणे, अपि, सदा, कुर्वाणः, महृथपा्रयः, 
मत्मसादात्‌, अवाभोति, शाश्वतम्‌, पदम्‌, अव्ययम्‌ ॥५४॥ 


ओर- | 
मठच- । मेरे परायण हुआ डु संपण 
पाश्रयः | | निष्कामकर्मयोगी(तो) सर्वकर्माणि | कोको 


. जानना बाकी नहीं रहता वही यहां “पराभक्तिः 'शानकी परानिष्ठार 
“परम नैष्कम्येसिद्धि' और “परमसिङि" इत्यादिः नामोंसे कही गयी है । | 


7३.३० श्रीमद्भगवद्गीता 





सदा सदा | शाश्वतस्‌ = सनातन 


कुर्वांण$ =करता हुआ | अव्ययस्‌ =अविनाशी 
अपि =भी पद्म्‌ =परमपदको 


मत्प्रसादात्‌ = मेरी पासे | अवाम्ञोति= प्रात हो जाता है 
अक्तिसहित चेतसा सर्वकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 


द कर्म बुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥ 


| SR चेतसा, सर्वकर्माणि, मयि, संन्यस्य, मत्परः 
दो आका बुँद्धियोगम्‌, उपाश्रित्य, मच्चित्तः, सततम्‌, भव ॥५७॥ 
इसलिये हे अजुन ! तू: 
सर्वेकमोणि- सब कर्मोको [समत्वबुद्धिरूप 
चेतसा =मनसे. बुद्धियोगम्‌ = निष्काम 
मयि =मेरेमें पकमयोगको 
पक उपाश्रित्य -अवलम्बन करके 
संन्यस्य -अपण करके # सततस्‌ - =निरन्तर 
, _ [मेरे परायण ' |मञ्चित्तः = मेरेमें चित्तवाळाः 
= ना भव स्हो 
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अगवक्चिन्तन- सच्चित्त: सवेदुगा'ण मत्प्रमादात्तरिष्यमि । 
से उद्धार और चेख्वमहं > सि! ् सि 
आददे अथ चेत्त्वमहकार न्न श्राप्यास 'वनङक्ष्यस्त।५८॥ 
ज्ज मच्ित्तः, सर्वदुर्गाण, म््रसादात्‌, तरिष्यसि 
अधोगति, अथ), चेत्‌, त्रम्‌, अहंकारात , न, श्रोष्पस, विनडक्ष्यस ॥५८॥ 


इस प्रकार 
fs ` _ ; मेरेमे निरन्तर 
oe त | मद्वि = | मनवाला हुआ 
# .गीता;अध्याय ९ शोक २७ में निसकी विधि कही है । 


मत्प्रसादात्‌ =मेरी कृपासे. |. , सही 
अहंकारात्‌ = कारण 


2 जिन्म मृत्यु कारण 
सर्वेदुगोणि = आदि सव ( मेरे वचनोंको ) 
| (सङ्कटोंको न = नहीं ` 
(अनायास ही ) श्रोष्यसि -सुनेगा(तो) 
तरिष्यसि =तर जायगा bd 
अथ =और विनङ्क्ष्यसि ह परायते अड 
चेत्‌ =यदि . [हो जायगा 


विना इच्छा यद॒हंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
भी स्वाभाविक 


वाके नं मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकुतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
| ` प्रश्‍ृतिकी प्रबलता- 


का निरुषण पु, अहंकारम्‌, आश्रित्य, न, योत्स्ये, इति, मन्यसे; 


मिथ्या, एषः, व्यवसायः; ते, प्रकृति) त्वाम्‌, नियोक्ष्यति ॥५९॥ 
ओर--- ५ 
यत्‌  =जो(दूं) व्यवसाय; = निश्चय 
अहंकारम =अहंकारको मिथ्या मिथ्या न 
आश्रित्य =अंवलम्बत करके |( यतः) =क्योकि 


ति. स्ऐसे | न क्षत्रियपन- 
यसे = मानता है (कि) प्रकृति | का खमाव 
नन मै युद्ध न त्वाम्‌ नगरा 
यतस्य क ( | ) | नियोष््यति डु युगे छळ 
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४४२ श्रीमद्वगवद्रीता 


[ ” ] स्वभावजेन कौन्तेय निबडः स्वेन कर्मणा । 


कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत॥६ ०॥ 
खभावजेन, कोन्तेय, निबद्धः, स्तेन, कर्मणा, कर्तुम्‌ 
न, इच्छसि, यत्‌ , मोहात्‌, करिष्यसि, अवः, अपि, तत्‌ ।। ६०॥ 


कोन्तेय =हे अर्जुन [अपि “भी 


यत्‌ =जिसकर्मको(तूं)| स्वेन = अपने (पूवकृत ) 

मोहात्‌ =मोहसे खभावजेन = खाभाविक 
सा कर्मणा सकर्मसे 

कतुस्‌ न्करना निबद्धः स्बंघा हुआ 


इच्छसि = चाहता है अवशः , =परवश होकर 
तत्‌ >उसको करिष्यसि = करेगा 


सबके इने श्वरः सवेभूतानां हृददेशेऽजुंन तिष्ठति । 
भन्तरयामी ञ्ामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६ १॥ 


परमात्मा 
व्यापकता 
“फथन । 


की 
का रे) सवंभूतानाम्‌, हृदेशे, अर्जुन, तिष्ठति, 


भ्रामयन्‌, सर्वेभूतानि, यन्त्रारूढानि, मायया ॥६१॥ 


क्यो क्ि- 
अन =हे अन (उनके कर्मोंके 
- _ (शरीरूप यन्त्रमे।. : 
रुढानि . | Md 


जाखे इः  ञ्रामयन्‌ = त्रमाता हुआ 

सव- HR + णियों | 6 

भूतानि | संप प्रणियोंकों सर्व _ | 

पता | अन्तर्यामी गतानाम्‌ ( प्राणियोंके 
र, परमेश्वर हद्शे =ह्ृदयमं . 

मायया =अपनीमायासे तिष्ठति. =स्थित द्वै „ 


अध्याय १८ ४४३ 
१ देर्‌ छ मरम 
| अरण तुमेव शरणं च्छ सर्वभावेन भारत । 
गा नौर पिमिसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
उसका फछ। ७ एव, शरणम्‌, गच्छ, सर्वभावेन, भारत, तखसादात्‌, 
पराम्‌, शान्तिम्‌, स्थानम्‌, प्राप्स्यसि, शाश्वतम्‌ ॥६२॥ 
इसल्यि- 
भारत ज हे भारत तत्मतादात्‌ उस परमात्मा- 
सर्वेभावेन =सब प्रकारसे प 2 । की क्र्पासे(दी) 


तस्‌ -उसपरमेश्रकी | रास परम 
र ७ शान्तिस्‌ 


र = शान्तिको (और) 
एवा लवी शाश्चतस्‌ =सनातन 
| शरणम्‌ =भनन्यशरणको# | स्थानम्‌ = परमधामको 
| गच्छ प्राप्त हो प्राप्यसि <- प्राप्त होगा 





उपदेशका उप- दृति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 
i e विमृश्यैतदशेषेण 
” =  विमृस्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥ 
` इति, ते, ज्ञानम्‌, आख्यातम्‌, गुह्यात्‌, युझतरम्‌, मया, 
'विमुश्य, एतत्‌, अशेषेण, यथा, इच्छसि, तथा, कुरु ॥६३॥ 
इति = इसप्रकार (यह) । शुह्यात्‌ =गोपनीयसे (भी) 
# जज्जा, भय, मान) बढ़ाई और आसक्तिको त्यागकर एवं शरोर और 
संसारमै भहता, ममतासे रंहित होकर केवल एक परमात्माको ही परम आश्रय: 
परम गतिं और सबख समझना तथा अनन्यमावसे अतिशय अद्धा, अछि 
* और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवानूके नाम, गुण, प्रभाव भौर स्वरूपका चिन्तन 
करते रहना एवं भगवानका भजन, सरण रखते हुए ही उनकी आशानुसार 
कतेभ्यकमोंका निःस्वाथंभावसे केवल परमेश्वरके लिये आचरण करना यह 
“सब प्रकारसे परमात्माके अनन्यशरण' होना है। 








४४३ श्रीमद्भगवद्गीता 
शुह्यतरम्‌ , - अति गोपनीय _ (अच्छी प्रकार 
नता -ज्ञान विशस्य = | विचारके 
म्या न्ने (फिर दूं) 
आख्यातस्‌ कहा रच्छसि = 
"(इस रहस्ययुक्त छासि चाहता हे 
एतत्‌ =| ज्ञनको | तथा वैसे दी 
अशेषेण स्संपूर्णासे ।कुरु सकर . 
अर्थात्‌ जैसी तेरी इच्छा हो वेसे ही कर । 


अजुनी प्रीति- सवेगुद्यतमं भूयः श्वृणु मे परमं वचः । ` 


उपदेश 
आरम्भ । 





गुह्यतमम्‌ (अति गोपनीय असि 

मे क तत; 
परमप्‌ = परम रहस्ययुक्त | इति 

वचः =वचनको (तूं) 

भूयः -फिर (भी) हितस्‌ = 
भृणु '=घुन(क्योकिं त्‌ं) ते 

से =मेरा 


बा इष्टोऽसि मे इढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥६ ४॥ 


सवगुह्यतमम्‌, भूयः, श्रृणु, मे, परमम्‌, वचः, 
इष्टः, असि, मे, दृढम्‌, इति, ततः, वक्ष्यामि, ते, हितम्‌ ॥६४॥ 


इतना कहनेपर भी अजुंनका कोई उत्तर नहीं मिळनेके कारण 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कि हे अजुन- 
ढम्‌ 


स्प. 


| गोपनीयोसे भी इष्टः 


= अतिशय 


 =प्निय 


=है 

-- इससे 
न्‍न्यह | 
| परमहित- 


कारक वचन (मैं) 


= तेरे लिये 
वक्ष्यामि =कहुंगा 


भगवानूकी 
अक्ति करनेके 
लिये आशा 


| . शौर उसका 
फर । 

| 

| 


< Lm ~क 7 i = 
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मन्मना भव मढ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 


माभेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६ ५॥ 

मन्मनाः, भव, मद्भक्तः, मद्याजी, माम्‌, नमस्कुरु, 

माम्‌ , एव, एष्यसि, सत्यम्‌ , ते, प्रतिजाने, प्रिय: , असि; मे ॥६७॥ 
हे अजुन | तूँ- 

(केवळ मुझ सञ्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें 
मन्मना _. ह्ये अनन्य ग्रेमसे नित्य निरन्तर अचल मनवाला 
भव (हो ( ओर) 

(मुझ परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा भक्तिसद्वित 
म्धक्तः _ ! निष्काममावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रत्रण, 


(भव). > । कीन, मनन और पठनपाठनद्वारा निरन्तर 


|मजनेवाळा हो (तया) | 
८ ( शङ्घ चक्र गदा पद्म और किरीट कुण्डळ आदि 
| भूषर्णोसे युक्त पीताम्बर वनमाळा और कोस्तुभ- 
मद्याजी -- मणिघारी विष्णुका ) मन वाणी औरशरीरके द्वारा 
(भव) । सबख अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति ओर 
त्से विहृडतापूर्वैक पू न करनेवाला हो (और) 
मुझ सबैशक्तिमान्‌ विभूति बल ऐश्वर्य माधुय 
मास्‌ = गम्भीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि 
(गुर्णोसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको 
,  (विनयभावपूर्वक भक्तिसहित सा्टाई दण्डवत्‌, | 
नमस्कुरु = | प्रणाम a | 
-ऐपा करनेसे ( तू. ) 
(एवम्‌ ) पा 





व = 


| ४४६ श्रीमद्भगवद्गीता 

| > १ 
| एष्यसि = ग्राप्त होगा (यह मैं ) (यतः )= क्योंकि (तूं) 

ते सतेरे लिये मे म्मेरा 


सत्यप्न्‌ =सत्य प्रियः = अत्यन्त प्रिय (सखा). 
अतिजाने प्रतिज्ञा करता हूं असि =है 


/, सं भोका स्वधमीन्परित्य ज्य मामेकं शरणं ब्रज | 

| ता अह त्वा सवेपापेथ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ६ ६॥ 
. जरण होनेके सर्वेधर्मान्‌ , परितज्य, माम्‌ रकम्‌, शरणम्‌, ब्रज, 
लिये आज्ञा। अह्दम्‌, त्वा, सर्वपापेभ्यः, मोक्षयिष्यामि, " शचः ॥६६।॥ 


श्स 
१ fC घ त पी 
_ सिव पर्मोको _ | अनन्य 
सवे न अर्थात्‌ संपूर्ण राज : > | शरणको# 
र्मा [कर्क आश्रयको | ब्रज प्त हो 
परित्यज्य=त्य अहम (म 
त्यज्य= त्यागकर 


त्वा -तेरेकी 
एकम -- केवल एक , सर्वपापेभ्य १ — संपर्ण पापांसे 
|स सचिदानन्द- | मोक्षयिष्यामि मुक्त कर दूंगा 
मास्‌ -+धन वासुदेव मा _ | तूं शोक 
पपरमात्माकी ही | शुचः ज्र | मत कर 


मपे मति इद्‌ं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 

दग नें चाशुश्रूषये वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥ . 

,ल्यिनिपेध। . इदम्‌, ते, न, अतपस्काय, न, अभक्ताय, कदाचन, 

९; न) च, अष, वाच्य्‌ न, च, माम्‌, य, अभ्यसूयति ॥६७॥ 
i 


=’ रि कल यया 
# इसी अध्यायके इलोक ६२की प्पणीरमे अनन्यशरणका भाव 
देखना चाहिये । 
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हे अजुन ! इस प्रकार- 








८ ते न | तेरे(दितके |च त्तया 

|) लिये कहे इए) न =न 

| इदम्‌ | इस गीतारूप [बिना सुननेकी 

परम रहस्यको | अशुश्रूषवे = | च्छावालेके 
कदाचन = किसी कालमेंमी | (ही प्रति 
न -न (तो) | (वाच्यम्‌ )- कहना चाहिये 
तपरहित ( एवं) 

अतपस्काय = [ मनुष्यके प्रति | य+ — जो 
वाच्यस्‌ =कइना चाहिये । ९ ˆ भ 
| स --ओर सूयति | = निन्दां करता है 
न छ ( तस्मे) =उसके प्रति भो 


भक्ति# नहीं कहना 
अभक्ताय २हितके प्रति न | चाहिये 


| परन्तु जिनमें यह सत्र दोष नहीं हों ऐसे भक्तोंके ग्रति 
॒ प्रेमपूर्वक उत्साइके सहित कहना चाहिये । 
गीगीताजीके य इमं परमं शुह्यं मह्ककते ष्त्रभिधास्यति । 
चार का अक्ति मयि परा कृतवा मभेवेष्यत्यसंशयः ॥६८॥ 
, इमम्‌, परमम्‌, गुह्यम्‌, मद्भक्तेषु, अभिधास्यति) 
भक्तिम्‌, मयि, पराम्‌, कृत्वा, माम्‌, एव, एष्यति, असशयः ॥६८॥ ` 


क्योंकि- 
यः जजों पुरुष |मयि =मेरेमे 


+ वेद, शाज और परमेइवर तथा महात्मा और युरुजनोंमें अडा, प्रेम 
और पूज्यभावका नाम भक्ति दै । 





| 
| 


Fe 
ae 





'' औँगीताजीके 


माहात्म्य 





३३८ श्रीमद्भगवद्गीता 





प्राम परम | मद्धक्तेषु = मेरे भक्ते 
भक्तिसू = प्रेम अभिधास्यति = कहेगा% 
कुत्वा =करके (सः) =वह 
इमस्‌ =इस असशयः =निःसन्देह 
परमस्‌ = परम माम्‌ =मेरेको 


_ { रहर्थ्युक्त गीता- | एच्‌ =्ही 
SO - | शाख्को ` एष्यति “प्राप्त होगा 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः | 
भत्रिता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो सुवि " ६ &॥ 
न, च, तस्मात्‌, मनुष्येषु, कश्चित्‌ , मे, प्रियकृत्तमः, 
भविता, न, च, मे, तस्मात्‌, अन्यः, प्रियतरः; -सुवि ।।६९॥ 


च्‌ -ओर च =ओर 

न्‌ ऱ्ऱ्न ( तो ) न ऱऱ्न Brey 

प्रिय- अतिशयप्रिय मे मेरा 

कुत्तमः | कायं करनेवाला म्रियतरः= अत्यन्त प्यारा 
 मनुष्येघु -मलुष्योमें सुवि = थतम 

ङश्चित्‌ ` = कोई अन्यः =दूसरा कोई 

(अस्ति) =है भविता = होवेगा 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 


अ ज्ञानयज्ञेन तेनाहमि्ः स्यामिति मे मतिः ॥७ ०॥ 


# अर्थात्‌ निष्कामभावसे भ्रेमपूवेक मेरे - भक्तोंको पढ़ावेगा या अथंकी 
व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा । 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
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अध्येष्यते, च, यः, इमम्‌, धर्म्यम्‌, संवादम, आवयो 
ज्ञानयज्ञेन, तेन, अहम्‌ , इष्टः, स्याम्‌, इति, मे, मतिः ॥७०॥ 


च्‌ तथा (हे अजुन) ।तेन =उसकेद्रारा 
यः — जो ( पुरु ) अहम्‌ — मे 

इमभू = ज्ञानयज्ञेन = ज्ञानयज्ञसे# 
शस्ये =धर्भमय दृष्ट; >> पूजित 
आवयोः हम दोनोंके ` होऊंगा 


स्यास्‌ = 
संवादम्‌ =| गीतशाबको ति सा 

गा भ स्मरा 
अन | पढ़ेगा अर्थात्‌ 


नित्य पाठ करेगा ।मतिः =मत है 


औगीताबीडै श्रद्ात्राननसूयश्च शृणुयादपि यो नर! 


अवण 
माहात्म्य । 


दवा 


सोऽपि मुक्तः शुभॉह्लोकान्प्राप्नुयात्युण्यकमेणाम]) 
श्रद्वावान्‌ , अनसूयः, च, श्णुयात्‌ , अपिं) यः, नरः, स अपि 
` मुक्तः, झुमान्‌, लोकान, प्राप्चुयात्‌, पुण्यकाणाम ॥७१॥ 


॥ जौ शृणुयात्‌ _ | त्रवणमात्र 

न पुरुष अपि । मी करेगा 
रे सः सव 
श्रद्धावान श्रद्वायुक | े अपि सी 
च्च = ओर - मुक्त! कट पापासे मुक्त हुआ 
` _[ दोषदष्टिसे उत्तम 
अनयः = | रदित हु कमेणाम । करनेवालोके 
(इस गीताशाखका) |शुभान्‌ =श्े् 





# गीता अध्याय ४ छोक ३३ का अर्थ ज्ज्ञ स्नावा २ \ 
म० गी० २९-- 


४१० श्रीमद्भगवद्गीता 

| लोकान्‌ = छोकोंको प्राप्नुयात्‌ = प्राप्त होवेगा 
| 

| 





गौवामवणसे कच्चिदेतच्छुत॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
जज्जुनका मोह र न त 
नष्ट इभा बा केव्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥ 


नहीं यदनानने- कशचित्‌, एतत्‌, श्रुतम्‌, पार्थ, त्वया, एकाग्रेण, चेतसा, 
» केख्यिमगवान्‌ः कच्चित्‌, अज्ञानसंमोहः, प्रनष्टः, ते, धनंजय ॥७२॥ 


का प्रश्‍न । इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
आनन्दकन्दने अजुंनसे पूछा-- 
पार्थ रहे पाथ ( और ) 
कच्चित्‌ =क्या धनंजय = हे धनंजय 
एतत्‌ = यह ( मेरा वचन ) | कचित्‌ = क्या 
त्वया = तेने ते = तेरा 
एकाग्रेण = एकाग्र अज्ञान- _ | अज्ञानसे उत्पन्न 
चेतसा = चित्तसे संमोहः _ | हुआ मोह 
श्रुतस्‌ श्रवण किया प्रनष्टः - नष्ट हुआ 
अजुन उवाच 





बने मोहा नष्टो मोह्‌; स्मृतिलब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
| होना तसंदे ° 
क्र करके स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तब ॥७३१॥ 


' मजञुनकाभगवत्‌- नः, मोहः, स्मृतिः, टब्धा, '्वत्रसादात्‌ , मया, अच्युत, 
' गाशामाननेकी स्थितः अस्मि, गतसंदेहः करिष्ये, वचनम्‌, तव ॥७३॥ 


| अतिशा करना। इस प्रकार भगवानूके पूछनेपर अजुन बोला- 
अच्युत नै अच्युत पय - नष्ट हो गया 
त्वत्प्रसादात्‌ - आपकी कृपासे | ¬ | है (और) 
(मम) =मेरा मया -मुझे 





| ७७१० “हे ४ 24 
क 


Me १ ९.७ ii कद 
गि — = हे ८ 


कक >> १400 2 ih oS it का ही " 
४ Sem (रि ss “नो 
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लब्धा >प्राप्तहुई है ।असि हू (और) 
(इसलिये में) ।तव - आपकी 
गतसंदेहः -संशयरद्वित इआ|वचनम्‌ =आज्ञा 
खितः =स्थित करिष्ये = पाळन करूंगा 
सजय उवाच 
उ भोर इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन: 
। कोमहिमा। संबादमिसमश्रौषमद्धुतं . रोमहषेणम्‌ ॥७४॥ 
| इति, अहम्‌, वासुदेवस्य, पार्थस्य, च, महात्मनः, 


संादम्‌, इमम्‌, अश्रौषम्‌, अद्भुतम, रोमहर्षणम्‌ ॥७४॥ ` 
इसके उपरान्त सजय बोला, हे राजन्‌-- 


इति =इस प्रकार इमस्‌ "इस 


अहस्‌ = मैंने अद्भतम्‌ = अद्भुत रहस्ययुक्त 
वासुदेवस्य = श्रीवासुदेवके « (और) 

- और रोमहषणस्‌= रोमाश्वकारक 
महात्मनः -महात्मा संबादस्‌ = संवादको 


पार्थस्य >अर्जुनके |अश्रोषस्‌ खुना 

। ” ] व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुद्यमहं परस्‌ । 
योगं योगेश्वरात्कृष्णास्साक्षात्क्थयतः स्वयम्‌ ॥७५॥ ` 
व्यासप्रसादात्‌, श्रुतवान्‌, एतत्‌ , गुह्यम्‌, अहम , परम} 
योगम्‌, योगेश्वरात्‌ , कृष्णात्‌ “0 , कथयतः, खयम्‌ ॥७५॥ 


श्रीन्यासजीकी अहम्‌ मैंने 
व्यास च कृपासे दिव्य एतत्‌ =श्स 
सादात्‌  ।दृष्टिद्वारा परम्‌ परम (स्ययुक्त) 


~ ms erm 


४५२ श्रीमद्वगत्रद्गीता 


गुह्यम्‌॒ > गोपनीय योगेश्वरात्‌ = योगेश्वर 


nnd 
tp NN 
s 


योग्रस्‌ = योगको 
| श्रीकृष्ण 
। साक्षात्‌ = साक्षात्‌ कृष्णात्‌ =} गब 
| कथयतः कहते इए | य 
| खयस्‌ = ख्यम्‌ श्रुतवान्‌ =सुना है 


' औझृष्ण भोर राजन्संस्सृत्य संस्मृत्य संदादुमिममद्धतस्‌ । 


जुने संवाद- [ 
ब संबयक केशावाजुनयोः पुण्यं हष्यामि च सुहुर्सहुः ॥ ७६॥ 


हर्षित होना । राजन्‌, संस्मृत्य, संस्मृत्य, संवादम्‌, इमम्‌ , अङ्कतम्‌ , 
केशवाजुनयोः, पुण्यम्‌, हृष्यामि, च, मुहमुहुः ॥७६॥ 


इसलिये 


राजन्‌ >हेरानू [च -और 
श्रीकृष्ण द्धतस्‌ = अद्भुत 
को. या 
[अजुनके सरशृत्य [ पुन; पुनः 
संस्मृत्य ( स्मरण करके (मै) 
इमम्‌ “इस (यला मुहुश्च हुः = बारम्बार 
पुण्यम हा कल्याणकारक हृष्यामि > इर्षित होता हूं 
4 भगाने तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भत॑ हरेः । 
he 
शरण... करे विस्मयो मे महान्‌ राजन्हप्यामि च पुनः पुन॥ ७ ७॥ 
पंजयका इषित (त! च! संस्मृत्य, संस्परत्य, रूपम्‌, अति, अद्भुतम्‌, हरेः, 
द विस्मयः, मे, महान्‌ , राजम्‌ . हृष्यामि, च, पुनः) पुनः ॥७७॥ 


तथा- 
राजन्‌ =है राजन्‌, [हरेः =्रीद्रिके# 
% जिसका सरण करनेसे पापोंका नाश होता है उसका नाम हरि दै। 
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तत्‌ =उस्‌ से — मेरे चित्तमें 
अति आति महान्‌ -मद्दान्‌ 


अद्भुतसरू = अदूमुत विसयः = आश्चयं ( होता है) 
रूपस्‌ =रूपको च ज्जौर 

च्‌ रमी (अहम्‌ )-मैं 

सस्मत्य | पुनः पुनः पुन!पुन$ = वारम्वार 
संस्सृत्य (स्मरण करके हृष्यामि = र्षित होता हु 


आङष्ण और यत्र योगेश्वरः कुष्णो यत्र पाथो धनुर्धरः । 


अजुँनके प्रभाव- 


का कथन । 


तन्न श्रीर्विजयो भूतिध्रुंवा नीतिम॑तिमंम ॥ ७८ ॥ 
यत्र, योगेश्वरः, कृष्णः, यत्र, पार्थः, घनुधेर; 
तत्र, श्रीः, विजयः, भूतिः, ध्रुवा, नीतिः, मतिः, मम ॥७८॥ 
| हे राजन्‌ ! विशेष क्या कहूँ-- 
यत्र जहां |तत्र =व्दीपर 
योगेश्वरः = योगेश्वर श्रीः =ग्री 
श्रीकृष्ण । बिजय, = विजय - 
| भगवान्‌ हैं. भूतिः$ विभूति ( और) 
(और) धुरा अचळ ' 
सत्र -- जहा नीति! =नीति दद 
प [म (इति) "ऐसा 
घनुषधारी | सम -- मेरा 
पार्थः =ब्हयनदै मतिः =मत है 
३» तस्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु बरह्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवा दे मोक्षसंन्यासयोगो 
. नामाष्टादशो$्याय: ॥ १८॥ 





| 
। 
| 


“श्रीमद्भगवद्गीता? यह एक परम रद्दस्यका विषय है । इसको 


५७४ श्रीमद्धगवद्वीता 


परम कृपाळु श्रीकृष्ण भगत्रानूने अज्जुनको निमित्त करके सभी 
प्राणिर्योके हितके लिये कहा है परन्तु इसके प्रभावको वे ही 
पुरुष जान सकते हैं कि जो मगवानके शरण होकर श्रद्धा; 
भक्तिसद्दित इसका अभ्यास करते हैं, इसळिये अपना कल्याण 
चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि जितना शीघ्र हो सके 
अज्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना मुख्य कर्तव्य समझकर श्रद्धा, 
भक्तिसहित सदा इसका श्रवण, मनन और पठनपाठनद्वारा 
अभ्यास करते हुए भगवानकी आज्ञानुसार साधनमें ळग जायं । 
क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा, भक्तिसहित इसका मर्म जाननेके ळिये 
इसके अन्तर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैं, एवं 
भगवत्‌-आज्ञानुसार साधन करनेमें तत्पर रहते हैं, उनके अन्त:- 
करणमें प्रतिदिन नये-नये सद्भात्र उत्पन्न होते हैं और वे 
शुद्धान्तःकरण हुए शीघ्र ही परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 
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३* श्रीपरसात्मने नमः 


त्यागसे भगवतप्रापत 


गृहस्थाश्रममे रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा 

परमात्माको प्राप्त कर सकता है । परमात्माको प्राप्त करनेके, 

लिये “त्याग” ही मुख्य साधन है । अतएव सात अेणियामि 
विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपम लिखे जाते है। 
( १ ) निषिद्ध कर्मोका सवथा त्याग । 

चोरी, व्यभिचार झूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, दिसा; 

अभक्ष्य-भोजन और प्रमाद आदि शास्त्रविरुद्ध नीच कर्माको 


2 मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी न करना । यह 


पहिली श्रेणीका त्याग. है । | 
(२) काम्य कर्माका त्याग । : 

झी, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओंकी मासिके उद्देश्यसे 
एवं रोग-संकटादिकी निदृत्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले यश, 
दान, तप और उपासनादि सकाम कर्मोको अपने खार्थके लिये 
न करना# । यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । | 

. (३ ) दृष्णाका सवथा त्याग । द 
` आः बडाई प्रतिष्ठा एवं ख छ बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं खी, पुन्न और धनादि जो कुछ 
ठ यदि कोई छोकिक अथवा शास्त्रीय ऐसा कसे संयोगवश मास हो 
जाय जो कि स्वरूपसे तो सकाम हो) परंतु उसके न करनेसे किसीको कष्ट 
पहुँचता हो या कसे-उपासनाको परम्परासँ किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
वो स्वार्थका त्याग करके केवळ लोकसंमहके लिये उसका कर लेना सकास 
कर्म नहीं है । | | 
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भी अनित्य पदार्थ प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए हों उनके बढ्ने- 
की इच्छाको भगवत-प्रासिमे बाधक समझकर उसका त्याग 
करना । यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 


(४ ) खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 


अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोंकी अथवा 
सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना याचनाके दिये छुप 
पदार्थको या की इुई सेवाको स्वीकार करना तथा किसी 
प्रकार भी किसीखे अपना स्वार्थं सिद्ध करनेकी मनमै इच्छा 
रखना इत्यादि जो खार्थके लिये दूसरांखे सेवा करानेके भाव 
है उन सबका त्याग करना# । यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 


( ५ ) संपूर्ण क्त्यकमोमिं आलस्य ओर फलकी 
इच्छाका सर्वथा त्याग | 


ईद्ववरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गुरुजनांकी 
सेवा, यक्ष, दान, तप तथा चर्णाअरमके अनुसार आज्ञीविकाद्वारा 
गृहस्थका निवोह एवं शारीरसंबन्धी खानपान इत्यादि जितने 
क्तेढ्यकमे हैं उन सबमे आलस्यका और सब प्रकारकी 
कामनाका त्याग करना । 


. ७ यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो जाय कि शरीरसंबन्धी 
सेवा अथवा भोजनादि पदार्थोके स्वीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुंचता 
हो या ळोकशिक्षामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर 
स्वार्थका त्याग करके केवळ उनकी प्रीतिके लिये सेवादिका स्वीकार करना 
दोषयुक्त नहीं है; क्योकि स्त्री; पुत्र ओर नोकर आदिसे की हदे सेवा एवं 
बन्धु-बान्धव ओर मित्र आदिद्वारा दिये इए भोजनादि पदार्थं स्वीकार न 
करनेसे उनकी कष्ट होना एवं छोक-मयोदामें बाधा पड़ना सम्भव है । 
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( क ) इंश्वर-भक्तिमें आलखका त्याग । 

अपने जीवनका परम कतव्य मानकर परम दयालु, सबके 
सजुद्दद्‌ प्रम प्रेमी, अन्तयोमी परमेश्वरके गुण, प्रभाव और प्रेमकी 
रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन और पठन-पाठन करना तथा 
आलस्यरद्दित होकर उनके परम पुनीत नामका उत्साहपूवक 
ध्यानसहित निरन्तर जप करना । 

( ख ) ईश्वर-भक्तिमें कामनाका त्याग | 

इस लोक और परलोके संपूर्ण भोगोंको क्षणभंगुर, नाश- 
वान्‌ और भगवानको भक्तिमें बाधक समझकर किसी भी चस्तु- 
की प्राप्तिके लिये न तो भगवानसे प्रार्थना करना और न मनमें 
इच्छा ही रखना । तथा किसी प्रकारका संकट आ जानेपर भी 
उसके निवारणके लिये भगवानसे प्राथेना न करना अर्थात्‌ 
ृद्यमे ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जायं, परन्तु 
इस मिथ्या जीवनके लिये विशुद्ध भक्तिमें कलङ्क लगाना उचित 
नहीं है । जैखे भक्त प्रहादने पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर भी 
अपने कष्ट निवारणे लिये भगवानसे प्रार्थना नहीं को | 

अपना अनिष्ट करनेवालोको भी, “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा 
करें” इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोसे सराप न देना और 
उनका अनिष्ट होनेकी मनमै इच्छा भी न रखना! 

भगवानकी भक्तिके अभिमानमे आकर [कसीको वरदानादि 
भी न देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हें आरोग्य कर” “भगवान 
तुम्हारा दुःख दूर करे?” “भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ़व” इत्यादि । 

पत्रब्यवहारमै भी सकाम शब्शेका लिखना अथोत्‌ जेसे 
“अंडे उठे औठाकुरजी सहाय छै” “ठाकुरजी बिक्री चलासी” 
“ठाकुरजी वर्षो करसी” “ठाकुरजी आराम करसी” इत्यादि 
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सांसारिक वस्तुओंके लिये ठाकुरजीसे प्रार्थना करनेके रूपमे 
सकाम शाब्द मारवाड़ीसमाजमे प्रायः लिखे जाते हैं, बसे न 
लिखकर “आपरमात्मादेव आनन्दरूपसे सर्वत्र विराजमान ह” 
“आऔीपरमेश्वरका भजन सार है” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
शब्द लिखना तथा इसके सिवा अन्य किली प्रकारसे भी 
लिखने; बोलने आदिम सकाम शाब्दोंका प्रयोग न करना । 
( ग ) देवताओंके पूजनमें आलस्य और कामनाका त्याग । 

शासत्रमयोदासे अथवा लोकमयोदाखे पूजनेके योग्य देवताओं- 
को पूजनेका नियत समय आनेपर उनका पूजन करनेके लिये 
अगवानकी आज्ञा है एवं अगवानकी आज्ञाका पालन करना परम 
कतव्य है, पेखा समझकर उत्साहपूर्वंक विधिके खहित उनका 
पूजन करना एवं डनसे किली प्रकारकी भी कामना न करना । 

उनके पूजनके उद्देश्यसे रोकड़-बद्दीखाते आदिमे भी. सकाम 
शाब्द न लिखना अथोत्‌ जेसे मारचाड़ीसमाजमे नये. बसनेके दिन 
अथवा दीपमालिकाके दिन श्रीलक्मीजीका पूजन करके ““औ- 
लक्ष्मीजी लाभ मोकलो देखी” :“अण्डार भरपूर राखसी” ““चऋृद्धि 
सिद्धि करसी” "'श्ीकाळीजीके आसरे” ''श्रीगङ्ञाजीके आखरे?” 
इत्यादि बुतसे सकाम शाब्द लिखे जाते हैं वैसे न लिखकर ““श्री- 
ळक्मीनारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान हैं? तथा 
““बहुत आनन्द और उत्साहके सहित श्रीळक्ष्मीजीका पूजन किया” 
इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द्‌ लिखना और नित्य रोकड नकल 
आदिके आरम्भ करनेमें भी उपरोक्त रीतिसे ही लिखना । 


( घ) माता-पितादि शुरुजनोंकी सेवामें आलस्य 
ओर कामनाका त्याग । 
माता, पिता, आचाय एवं और भी जो पूजनीय पुरुष वणे, 
आश्रम, अवस्था ओर शुणोमे किसी प्रकार भी अपनेखे बड़े हाँ उन 
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सबकी सब प्रकारसे नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम 


करना मचुष्यका परम कर्तव्य है । इस आवको हृदयम रखते छुप 
आलस्यका सर्वथा त्याग करके, निष्काम भावसे 
भगवदाज्ञाजुलार उनकी सेवा करनेमे तत्पर रहना। 
( ङ ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ 
आलस्य ओर कामनाका त्याग । 
पञ्च महायज्ञादि% नित्य कर्मं अम्यास्य नेमित्तिक 
यज्ञादिका करना, तथा अस्त) वस्त्रः विद्या; औषधा और चनादि 
पदाथौंके दानद्वारा संपूण जीवोंको यथायोग्य सुख पहुंचानेके 
लिये मन, वाणी और शरीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना 
तथा अपने धर्मका पालन करनेके लिये इर कष्ट सहन 
करना इत्यादि शास्त्रविदित कर्मोम इस छोक और परलोकके 
संपूर्ण भोगोकी कामनाका सवथा त्याग करके एवं अपना परम 
कर्तव्य मानकर अद्धासदित उत्साहपूर्वक भगवदाशाडुसार केवळ 
भ्रगवदर्थ ही उनका आचरण करना । 
( च ) आजीविकाइारा गृहः निवोहके उपयुक्त को 
| आलस्य और कामनाका त्याग । र 
आजीविकाके कर्म जेसे वेद्यक्े लिये कषिः गोरक्ष्य और 
कहे हँ वैसे ही जो अपने-अपने वणे, आश्चमके 


` वाणिज्यादिं 
अनुसार शास्त्रम विधान किये गये हो उन सबक पास 


संसारका दित करते हुए ही ग्रृहस्थका 
भगवानकी आशा है ! इसलिये अपना कतेव्य sb: मानकर लाभ- 


हानिको समान समझते हुए सब प्रकारकी का त्याग 


उत्साहपूर्वक उपरोक्त कमोका करना तहका कमौकाकरताो 2 
करके उत्साहपू्वे त्क 


छ पञ्च महायज्ञ ये हें-देवयजञ ( अझ्निहोत्रादि ), ऋ ऋषियज्ञ र 
पाठ, सन्ध्या, ल क ( तर्पण-भ्राद्धादि ) म 
अतिथिसेवा तयज्ञ । Ree 
» वी म शा करनेवाले पुरुषके कमे लोभसे रहित होनेके कारण 
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( छ.) शरीरसंबन्धी कर्मोमें आलस्य ओर कामनाका त्याग 


शरीर-निवोहके लिये झास्त्रोक .रीतिसे भोजन, वस्त्र और 
ओषधादिके सेवनरूप जो शारीरखंबन्धी कर्म हैं उनमें सब 
प्रकारके भोगविळाखोंकी कामनाका त्याग करके एवं सुख, दुःख, 
लाभ, हानि और जीवन-मरण आदिको समान समझकर 
केवळ भरचत्‌-प्रापिके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका 
आचरण करना । 
द पूर्वोक्त चार श्रेणियोंके त्यागलसहित इस पांचवीं श्रेणीके 
त्यागानुखार संपूर्ण दोषोंका और सब प्रकारकी कामनाओंका 
नाश होकर केवळ एक भगवत्‌-प्रातिकी ही तीव्र इच्छाका होना 
्ञानकी पहिली भूमिकामे परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये । 

( ६ ) संसारके संपूर्ण पदार्थोमे और कर्मोमें ममता 

ओर आसक्तिका सर्वथा त्याग 

धन, भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री, पुत्र और 
मित्रादि संपूर्ण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि 
इस लोकके ओर परळोकके जितने विषय-भोगरूप पदाथ है 
उन सबको क्षणभंगुर और नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य 
समझकर उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा केवल 


क य oR elt LS NG ROE 
उनमें किसी प्रकारका भो दोष नहीं आ सकता; क्योंकि आजीविकाके कोम 


लोभ ही विरोषरूपसे पाप करानेका हेतु है, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 
गीता अध्याय १८ शोक ४४ की टिप्पणीमें जैसे वेश्यके प्रति चाणिज्यके 
दोषाका त्याग करनेके लिये विस्तारपूचंक लिखा है, उसी प्रकार अपने- 
अपने चणे, आश्रमके अनुसार संपूणे कामें सब प्रकारके दोषोंका त्याग 
करके केवळ भगवानूकी आज्ञा समझकर, भगवानूके लिये निष्काम भावसे 
ही संपूणे काका आचरण करे । 


६५ 
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पक सच्चिदानन्द्धन परमात्मामै ही अनन्यभावसे विशुद्ध प्रेम 

कारण मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाली संपूण 
क्रियाऑमे और शरीरमे भी ममता और आर्साक्तका सवेथा 
अभाव हो जाना यहद छठी श्रेणीका त्याग हे । 


कूक उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषोका संसारके 
संपूर्ण पदार्थॉमे वैराग्य होकर केवळ पक परम प्रेममय भगवान्‌, 
में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिये उनको भगवानके गुण- 
| प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई विशुद्ध प्रेमे विषयकी कथाओंका 
| सुनना-सुनाना और मनन करना तथा एकान्त देशमे रहकर 
नु निरन्तर भगवानका भजन, ध्यान. और शास्त्रॉंके ममका विचार 
| करना ही प्रिय लगता है । विषयासक्त मचुष्यांमे रहकर हास्य- . 
| विलास, प्रमाद, निन्दा, विषय-भोग और व्यथं वातोदिमे अपने 
असूल्य समयका एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं 
उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कमे भगवानके खरूप और नामका 
मनन रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदर्थ दते है । 

इस प्रकार संपूर्ण पदा्थोमे और कमामै ममता और 
आसक्तिका त्याग होकर केवळ एक सञ्चिदानन्द्धन परमात्मामे 
ही विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानको दूसरी सूमिकामे परिपक्क 
अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण समझने नर पुरुषके लक्षण समझने चाहिये । 

& संपूर्ण पदार्थाने और कामें तृष्णा ओर फलकी इच्छाका त्यार 
तो तीसरी और पांचवीं श्रेणीके त्यागमें कहा गया, परंतु उपरोक्त त्यागके 
होनेपर भी उनमें ममता और आसक्ति शेष रद्द जाती हैः जैसे भजन, ध्यान 
और सत्सङ्ग अभ्याससे भरतसुनिका संपूर्ण पदाथोमें और कमोमें तृष्णा 
और फर्की इच्छाका त्याग होनेपर भी इरिणमें और इरिणके पालचरूप . 
कर्ममें समता और आसक्ति बनी रही । इसलिये संसारके सम्पण पदार्थास 
और कर्मा ममता और आसत्तिके त्यागको छठी श्रेणीका त्याग कहा दै । 


दट क 
अं. 





३६३ त्यागसे भगत्रत्‌-प्राति 


(७) संसार, शरीर और संपूण कर्मासे सक्ष्म 
वासना और अहंभावका सर्वथा त्याग 

संसारके संपूर्ण पदार्थ मायाके कार्य होनेसे सर्वेथा अनित्य 
हैँ और पक सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सर्वत्र समभावसे 
परिपूर्ण हैं; ऐसा इढ निश्चय होकर शरीरसहित संखारके संपूर्ण 
पदाथोमे और संपूर्ण कर्मोम सूम वाखनाका सवेथा अभाव हो 
जाना अथोत्‌ अन्तःकरणमे उनके चित्राका संस्काररूपसे भी 
न रहना एवं शरीरम महंभायका सर्वथा अभाव होकर मन; वाणी 
और शारीरद्वारा होनेवाले संपूण कमामे कतोपनके अभिमानका - 
लेशमात्र भी न रहना यह सातवीं श्रेणीका त्याग हैन । 


इस सातवीं श्रेणीके त्यागरूप परवेराग्यको! प्रात हुए 
पुरुषाँके अन्तःकरणकी वृत्तियाँ संपूर्ण संसारखे अत्यन्त उपराम 
हो जाती हैं यदि किसी काळमें कोई सांसारिक फुरना हो 
भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी 


पक सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्माम ही अनन्यभावसे गाढ़ 
स्थिति निरन्तर बनी रहती है । | 


& संपूर्ण संसारके पदाथामें और कमोमें तृष्णा और फलकी इच्छाका 
एवं ममता और आसक्तिका सवंथा अभाव होनेपर भी उनमें सूक्ष्म , 


वासना और कर्तृत्व अभिमान शेष रह जाता है । इसलिये सूक्ष्म वासना ओर 
अहं भावके त्यागको सातवीं श्रेणीका त्याग कहा है । | 


† पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषकी तो विषयोका विशेष [ 
संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ उनमें कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परन्तु इस 
सातवीं भ्रेणीके त्यागी पुरुषका विषयोंके साथ संसग होनेपर भी उनमें 
आसक्ति नहीं हो सकती; क्योंकि उसके निश्यमें एक परमास्माके सिवा 
अन्य कोई वस्तु रहती ही नहीं । इसलिये इस त्यागो परवेराग्य कहा है । 
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इसलिये उनके अन्तःकरणमे संपूर्ण अवरुणोंका 


अभाव होकर अहिसा १, सत्य २, अस्तेय ३, .ब्रह्मचर्य ४; 
अपेशुनता ५, लज्जा, अमानित्व ६, निष्कपडता, शोच ७; 
सन्तोष ८, तितिक्षा ९, सत्सङ्ग, सेवा, यज्ञः दान, तप १०, 
स्वाध्याय ११, शाम १२, दम १३, विनय, आजव १४, दया 
१५, श्रद्धा १७ विवेक १७, वेराग्य १८, पकान्तवास, 
अपरिग्रह १९, समाधान २०, उपरामता, तेज २१, 


१ सन, वाणी और शरीरसे रिती प्रकार" किसीको कष्ट न देना । 





“२ अन्तःकरण और इन्द्रियोंके द्वारा जेता निश्चय किया हो चेसा-का-वेसा | 


ही प्रिय शब्दोंमें कहना । ३ चोरीका संथा अभाव । ४ आठ प्रकारके . 
मैथुनांका अभाव । ५ फिसीकी भी निन्दा न करना । ६ सत्कार, मान 
और पूजादिका न चाइना । ७ बाहर और भौतरकी पवित्रता ( सत्यता- 
पूर्वक झुद्ध व्यवहारसे द्रव्य. और उसके अञ्नसे आहारकी एवं यथा- 
योग्य बतौवसे आचरणोंकी और जळू-सुत्तिरादिसे शरीरकी झुद्धिको तो 
बाइरकी शुद्धि कहते हैं ओर राग-द्रेष तथा कपटादि विकारोंका नाझ 
होकर अन्तः्करणका स्वच्छ और शुद्ध हो जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती 
है ) । ८ तुप्णाका सवया अभाव । ९ शीत, उष्ण, सुक दुःखादि इन्द्रोत 
सहन करना । १० खधसँ-पाङनके लिये कष्ट सहना । ११ केर और सत्‌- 
शाखाका अध्ययन एवं भगवानूके नाम ओर गुणोंका कीन । १२ सनका 
चशे होना । १३ इन्द्रियोंका वशमें होना । १४ शरीर ओर इन्द्रियोंके 
सहित अन्तःकरणकी सरलता । १५ दुखियोमं करुणा । १९ वेद, शाख, 
महात्मा, गुरु और परमेश्वरके वचनोर्मे अत्यक्षके सरश विश्वास । ठ 
सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथायं ज्ञान । १८ रमरोकतऽके संपूर्ण 
पदाथाँमै भासक्तिका अत्यन्त अभाव । १९ ससत्वबुद्धिसे संग्रहका असाव । 
२० अन्तःकरणसें संशय और विक्षेप्ता अभाव । २१ श्रेष्ठ पुरुषोंशे उस 
शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे विषयासक्त और बोच | 
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माड 
` क्षमा १, सये २, अद्रोह ३, अभय ७ निरहँकारता' शान्ति ५ 
और ईश्वरम अनन्य भक्ति इत्यादि खद्शुणोका आविभोव 
खभावसे ही दो जाता है। | 

` - इसप्रकार शारीरसहित संपूर्ण पदार्थामे और कर्मामें वासना 
और अईभावका अत्यन्त अभाव होकर एक सच्चिदानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपमे ही एकीभावसे नित्य निरन्तर इढ़ स्थिति 
दहला ज्ञानकी तीसरी भूमिकार्मे . परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए 
पुरुषके लक्षण हैं। 
"उपरोक्त गुणोमेसे कितने दी तो पडिली और दुखरी भूमिका- 
में ही प्राप्त दो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणोका. आविभोव तो. प्रायः 
तीसरी भूमिकामे दी दोता है । क्योकि यद सब भगवत्‌:प्राहि- 
के अति समीप पहुंचे हुए पुरुषोंके लक्षण एवं भगवत्‌-सखरूपके 
साक्षात शानमें हेतु हैं; इसीलिये श्रीकृष्ण भगवानने प्रायः इन्ही 
गुर्णोको श्रीगीताजीके १३ वें अध्यायमें ( इलोक ७ से ११ तक ) 
ज्ञानके नामसे तथा १६ वे अध्यायमै ( इलोक १ खे ३ तक ) देवी 
संपदाके नामसे कहा है । 

तथा उक्त गुणोंको शास्त्रकारोंने सामान्य धर्म माना हे । 
इसलिये मनुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार है अतएव उपरोक्त 
सद्गुणोंका अपने अन्तःकरणमे आविभोव करनेके लिये सभीको 
भगवानके शरण होकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये । 
प्रकतिवाळे मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके कथनाजुसार "द मलय मय फपाचरणस रुकफर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ 
कर्मामें प्रवृत्त हो जाते हैं । 

१ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार भी. दण्ड देनेका भाव 





न रखना । २ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसि चछायमान न ` 


होना । ३ अपने साथ द्वेष रखनेवाळामें भो द्वेषका न होना । ४ सवथा 
भयका अभाव । ५ इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अभाव होना ओर. 
अन्तःक रणमें नित्य-निरन्तर प्रसन्नताका रहना । 
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